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ग्रकाशकीय 


आचाराड़ का प्रथम श्रुतस्कंध भाव, भापा और 
शैली की दृष्टि से अब्लो मे प्राचीनतम माना गया है। 
इस पुस्तक में इस श्रुतस्कंध के धूक्तों का चयन है और साथ 
ही में उनका हिन्दी अनुवाद | आगम साहित्य-माला का 
यह प्रथम पृष्ष है जिसे महासभा द्विज्ञताव्दी समारोह के 
अभिनन्दन में प्रकाशित कर रही है | ये यृक्त महावीर की 
मौलिक वाणी का सार्मिक सन्देश पाठकों को देगे | 


तेरापथ द्विज्ताब्दी व्यवस्था उपसमभिति श्रीचन्ड रामपुरिया 
३, पोचुँगीज चर्च स्ट्रीट, व्यवस्थापक, 
कलकत्ता--.- १ साहित्य-विभाग 
२४ जून, १६६० 


भूमिका 
१; आचाराड् का स्थान 


जैन-प्रागमो का नाम गणिपिटक रहा। गणिपिटक में बारह 
अज्भो की गणना होती है। इन भज्भो में श्राचाराज् का स्थान 
प्रथम है । 

बारह अजद्भो में किसका क्या स्थान है यह बताने के लिए श्रुत 
पुरुष की कल्पता मिलती है जिसमे 'आचाराज्ध' को दाहिने चरण 
और 'सूत्रकृतांग' को बाये चरण के रूप मे निदिष्ट किया है?। शरीर में 


हि 3720 4 एप लिप पक 
१--समवायाज्भ सू० १३६: इसमे दुवालसंगे गणिपिडगे पततत्ते, 
ते जहा आयारे''दिट्टिवाए 
२-(क) नंदीसूत्र ४३ की चूणि पत्र ४७; 
पादयुगं जंघोरू गातदुगढ्ध तु दोय बाह य। 
गीवा सिरं च पुरिसो बारसअंगोसुतविसिट्ठो ॥ 
(ख) समवायाद्ध ' १३४ की टीका $ तत्र श्ुतपरम- 
पुरुषस्य अज्भानीवाड्भानि द्वादशाज्भानि आचारादीनि 
यस्मिस्तद्‌ द्वादशाज़म्‌ 


र्‌ आचाराड्ध के सूक्त 


परो का स्थान अनन्य है। आचाराज्ध और सूत्रकृताग ये श्रृत पुरुष 
के दो पर हैं भ्र्थात्‌ सारा श्रुत इन्ही के आधार पर खडा है। उनके 
विना अन्य अज्ज पगु हैं । यह कल्पना भी आचाराज्ज के महत्त्व को 
प्रदर्शित करती है । 


नियुक्ति के अनुसार तीर्थ-प्रवर्तन के समय तीर्थंकर सर्व प्रथम 
आचाराड् का उपदेश करते हैं और उसके बाद अन्य अद्भो का१ । 
गणघर इस उपदेश से प्रथम आचाराज्भ को मूृत्रवद्ध करते हैं और 
फिर अन्य अ्रगो को । दूसरे मत के अनुसार तीर्थंकर सर्व प्रथम पूर्वों 
का उपदेश देते हैं पर सत्र-ग्रन्थन सर्व प्रथम आचाराज्भ का ही 
होता है? । तीसरे मत के अनुसार सर्व प्रथम उपदेश और सूत्र रचना 


१--(क) आ० नि० ८ ६ 
सव्वेसिं आयारो तित्थस्स पवत्तणे पढमयाए । 
सेसाइ अगाई एक्कारसा आपुपुव्बीए ॥ 
(ख) आ० चू० $ पत्र रे 
सब्ब तित्थगरा वि आयारस्स अत्थं पढम॑आइक्खंति ततो सेसगाण 
एक्करारसण्ह अगाण ताए चेव परिवारिए गणहरावि सुत्तं गुथति 
२--नदी चूर्णि पत्र ५६ ; नंदी टीका पत्र १०७, नदी वृत्ति 
पत्न २४० 


भूमिका ३ 


पूर्वों की होती है पर स्थापना सर्व प्रथम आचाराज् की होती है? । 
इसमे दो मत नहीं कि आचाराज्भ को किसी-त-किसी दृष्टि से अद्भो 
मे प्रमुख स्थान प्राप्त है । 

निर्युक्तिकार ने श्राचाराड् की महिमा उसे 'अज्भी मे प्रथम, 
“प्रवचन का सार' कह कर की है भ्रौर कहा है कि इसमे मोक्ष का 
उपाय वतलाया गया है* । साथ ही उसे 'वेद' शब्द से भी सम्बोधित 
किया है३। 

आगमो मे श्रुतज्ञान के दो भेद मिलते हैं--(१) अज्भृप्रविष्ट 
और (२) अ्रद्भधवाह्म ४ । 


१--समवायाद्) सूत्र १३६ की टीका 
२--आ० नि० € ; 
आयारो अगाणं पढम अगं दुवालसण्हंपि । 
इत्थ य मोक्‍्खोवाओ एस यसारो पवयणस्स ॥ 
३--आ० नि० ११३ 
णवबभचेरमइओ अट्टारसपयसहस्सिओ वेओ | 
४--नदीसूत्र सू० ४४३ त॑ सम्तासओ दुविह पण्णत्तं, त॑ जहा 
अगपविद्दु अगबाहिरं च 


४ आचाराछ् के सूक्त 


गणधरो के प्रश्त करने पर तीर्थंकर उत्पाद-व्यय-प्रौव्य रूप 
त्रिपदी का उपदेश करते हैँ । उस पर से उत्पन्न श्रुत को अगग्रविष्ट 
कहते हैं । बिना प्रदन अर्थ-प्रतिपादन के लिए उपदिष्ट श्रुत भ्रद्ध- 
बाह्य कहलाता है। अज्भवाह्म और श्रगप्रविष्ठ की दूसरी परिभाषा 
इस प्रकार है सर्व तीर्थंकरों के तीर्थ में श्रवश्य उत्पन्न होने वाला 
श्र्थात्‌ नियत श्रुत अ्रगप्रविष्ट और अ्रनियत श्रुत--किसी तीर्थकर के 
तीर्थ में होने वाला और किसी के तीर्थ में नही होने वाला श्रगवाह्म 
कहलाता है*। आचाराद्भ अ्रगप्रविष्ट श्रुव की कोटि में 
श्राता है? । 

२; श्रुतस्कंधों की अपेक्षाकृत प्राचीनता 

आ्राचारांग दो श्रत्स्कघो मे विभक्त है। पहले श्रुतस्कध मे नौ 

अध्ययन रहे । भ्रव श्राठ हूँ? । दूसरे स्कघ में पांच चूला रही । श्र 


१--विद्देषावश्यकभाष्य : बूहदुवृत्ति पत्र रण _ , 

२--नंदीसूत्र सू० ४५३ से कि त॑ अंगपविद्ठ अगपविद् 
दुवालसविहं पण्णत्त तंजहा--आयारो १'“दिंद्विवाओ १२ 

३--नियु क्तिकार भद्रबाहु के समय तक नौ अध्ययन रहे । 
शीलाकाचार्य महापरिज्ञा! नामक अध्ययन्त को लुप्त बताते 
हैं। निर्युक्ति के मत से यह अध्ययच ७ वाँ था। दूसरे 
के हे अनुसार 5 वा, और समवायाज्भ सू० & के मत 

वाँ। 


भूमिका प्‌ 


चार हैं? । 

दूसरे श्रुतस्कंध मे कुल १६ अध्ययन हैं। इन अध्ययनों में से 
प्रत्येक को 'आचारग्र' कहा गया है। आचाराग्रो का समूह होने से 
दूसरे श्रुतस्कथ का नाम '“आचाराग्र' मिलता है। 

प्रथम श्रुतस्कध के नौ अध्ययनो मे से प्रत्येक का नाम ब्रह्मचर्य 
है। ब्रह्मचर्य अध्ययनों का सग्रह होने से प्रथम श्रुतस्कथ का नाम 
ब्रह्मचर्य मिलता है । 

प्राचीन उल्लेखो से पता चलता है कि मूल श्राचाराज्ध प्रथम 
श्रुतस्कध प्रमाण था। द्वितीय श्रतस्कध बाद में उससे जुडाः । 
नियु क्तिकार कहते हैं--“वेद--आचार--बह्मचर्य तामक नो अध्यय- 
नात्मक है जिसमे अठारह हजार पद हैं। वह बाद से पच चूला 


२जनियु क्तिकार भद्रबाहु के समय पांचवी चूला रही। 
उसके बाद लुप्त हो गई। इस चूला के दो नाम 
मिलते हेँ-- (१) निशीथ और (२)। आचार प्रकल्प 
( आ० नि० २६७ टीका ) 
२--आ० नि० १२; 
आयारगस्गाणत्थो बंभचेरेसु सो समोयरइ। 
सो5वि य सत्यपरिण्णाए पिडिअत्थो समोयरइ ॥ 


दर आचाराड् के सूक्त 


सहित हुआ जिससे पद-परिमाण में वह बहु और “बहुतर' हुआ १ ।” 
बहु और 'बहुतर' शब्द पर टीका करते हुए णीलाड्ड लिखते हैं : 
“चार चूलिकात्मक श्रुतस्कथ के ग्रक्षेप से उसका परिमाण बहु और 
पॉचवी चूला निणीथ के प्रक्षेप से उसका परिमाण बहुतर हुआ? ।” 
नियु क्तिकार श्रन्यत्र लिखते हैं “शस्त्र-परिजा श्रादि नौ अ्रध्ययन 
है उतना ही आचार (अ्रद्ध ) है। गेप आचाराग्र है? ।” जो वातें 


१--आ० नि० ११३ 
णवबंभचेरमइओ अट्ठारसपयसहस्सिओ वेओ। 
हंवइ य सपंचचूलो बहुबहुतरओ पयग्गेण ॥ 
२--आ०» नि० ११ की टीका ; 
तत्र अध्ययनतो नवब्नह्यचर्य्याभिधानाध्ययनात्मकोष्य॑ 
पदतो 5ष्टादशसहस्रात्मको विद' आचार इति सपग्रचूडश्च 
भवति 'चतुण्चूलिकात्मक द्वितीय श्रुतस्कन्वप्रक्षेयादबहु:, 
निशीथार्य पश्रुमचूलिकाप्रक्षेपाहबहुतर;' पदाग्रेण-- 
पदपरिमाणेत भवति 
३- आ० नि० ३१-३२ 
सत्थपरिण्णा"* छोगविजओ? सीओसणिज्ज३ सम्मत्त * । 
तह लोगसारनाम" घुयं* तह महापरिण्णा" य॥ 
अटटुभए य विमोक्‍्खो* उवहाणसुय्य च नवमगं भणिय । 
इच्चेसो आयारो आचारग्गाणि सेसाणि ॥ 


भूमिका 5 


श्रावार मे कहनी छूट गयी अथवा जिनका विस्तार 
करना जरूरी था उनका समावेश इस अअग्र' भाग में है, 
गत वह आचाराग्र है" । नियु क्तिकार ने इस विषय पर पुन 
प्रकाश डालते हुए लिखा है : “आचार ( अ्रद्ध ) प्रथम श्रुतस्कध 
के नौ अ्रध्ययन जितना ही है। दूसरे श्रुतस्कध के श्रध्ययत तो 
शिष्यो के हित के लिए, अर्थ का श्रधिक विस्तार करने के लिए 
जान वृद्ध स्थविरो ने पहले श्रुतस्कन्ध आचार के अध्ययनो से प्रवि- 
भक्त किये हैं? ।” टीकाकार ने यह दिखाया है कि प्रथम श्रुतस्कध 
के नौ श्रध्ययन के किस भाग या वाक्य पर से दूसरे श्रुतस्कध 
के अध्ययन का विस्तार किया गया है। किस चला का विषय 


१--आ० टीका पत्र २८६ 
उपकाराग्र तु यत्पूर्वोक्तस्य विस्तरतोष्नुक्तस्य च प्रति- 
पादनाढुपकारे वत्तते तद--यथा दरश्वैकालिकस्य चूड़े, 
अयमेव वा श्रुतस्कन्ध आचारस्य । 

२--आ० नि० २८७। 
.थेरेहि5णुग्गहद्ा सीसहियं होउ पागडत्थं च। 
आयाराओ अत्थो आचारंगेसु पविभत्तो ॥ 
टीका-स्थविरः श्रुतवृद्ध चतुर्दशपूर्वविद्भिनिर्यडानीति । 


८ आचाराज् के सूक्त 


कहाँ से लिया गया है इसका विस्तार नियुक्ति में भी है? । झ्राचा- 
राजू चूणि और टीका में प्रथम श्रतस्कंध के अ्रन्तिम वाक्य को 
अन्तिम मज्भल माना है? । इससे भी यह सिद्ध होता है कि मूल 
आचारांग नौ अध्ययन में परिमित रहा । 
जेकोबी ने लिखा है: “प्रथम श्रुतस्कथ आ्राचारांग का 
प्राचीनतम भाग है, सभवत यही मूल प्राचीन आचारांग सूत्र है 
जिसके साथ अन्य कृतियाँ बाद मे जोडी गई ३ ।” विटिरनिज लिखते 


१--आए० नि० रे८८-२६१ 

२--आ० टी० पत्न १ $ प्रत्यूहोपशमनाय मंगलमभिधेयं तच्चा- 
दिमध्यावसान भेदास्त्रिघा, तत्रादिमद्भछ सुयं मे आउसंतेणं 
भगवया एवमक्खायं), मध्यमजल लोकसाराध्ययन- 
पत्म॒मोह शकसूत्र ति जहा केवि...सारक्खमाणे', 
अवसानमड्ुर् नवमाध्ययनेअ्वसानसूत्रस्‌॒ “अभिनिव्दुडे 
अमाई आवकहाए भगवं समियासी ॥ 

3. 65. 35. ४. (५० # जा।, वा09प८ाणा ए- 
०७) : पल ॥7858 72002, ४760, 75 776 0068 
ए2एफ एी 6 6828 ७पर8; 7 78 [77072&70ए476 
०6 3४०2728० 68पा7० उंडटा ४0 शगांदा ०गाटाः 
#762007868 49ए९ 76९7 20060, 


भूमिका ६ 
हैं. “आचाराग का द्वितीय श्रुतस्कंध बहुत बाद का है। यह 
केवल इतने मात्र से जाना जा सकता है कि दूसरे श्रुतस्कध 
के अध्ययनों को “चूला' कहा गया है। चला श्रर्थात्‌ परिशिष्ट* ।” 

ह्वितीय श्रुवस्कंध प्रथम श्रुतस्कध की श्रपेक्षा बाद का है परन्तु 
फिर भी वह बहुत प्राचीन है श्रौर नियु क्तिकार भद्रबाहु के समय 
में वह आचारांग में समाविष्ट था इसमें कोई सन्देह नही । 

३५४ प्रतिपाद्य विषय ; 

प्रथम चला मे ७ अध्ययन हैँ--जिनमें क्रमश पिडेषणा, 
शय्या--वसति, इर्या--विहार, भाषा, वस्त्रेषणा, पात्रषणा, अवग्नह- 
प्रतिमा के नियम हैं। इस चूला का नाम नही मिलता । दूसरी 
चला में भी ७ अध्ययन हैं। जिनमे क्रमश स्थान, निषीथिका, 
उच्चार-प्रस्रवण, शब्द, रूप, परक्रिया, अन्योन्यक्रिया विषयक नियम 
हैं। इस चूला का नाम सत्तिकया है। तीसरी चूला मे एक ही 
अ्रध्ययन है। इसमे सगवान महावीर का जीवन-चरित्र तथा पाँच 
महात्रत श्र उनकी २५ भावनाओं का हृदयग्राही वर्णन है। यह 

], & साहा07ए ण ितांगा ॥लशादंपाट (५७०) 7, 
79437) + 86८0० व छत फ्री हफएक्चाकाहु३ ग8 9 
प्रापकी [शा छणात, 28 एथा 726 8८० 92ए फ€ 


प्रगष/2 80० ० ४स्‍68फं-वाएांड०ाड रथााीए त6४- 
एाएंटवे 28 (पौ३5, . ९. धजएटाता८८३, 


१० आचाराज्ञ के सूक्त 


भ्रष्ययन अधिकाश गद्य और कुछ पद्म में है । इसका नाम भावना 
है। चौथी चूला मे भी एक ही अध्ययन है। इस चूला मे १२ पद्च- 
मय गाथाओं में गभीर उपदेश हैँ । इस चला का नाम विपमृक्ति है। 
पाँचवी चुला का नाम निसीह ( निगीथ ) अ्रथवा श्रायारपकप्प- 
आचारप्रकल्प है। यह लुप्त मानी जाती है। 

इस तरह द्वितीय श्रुतस्कध मे मुख्यत मुनि-प्राचार का वर्णन 
है। वह कसा आहार ले, कहाँ से ले, उसकी शब्या-वसति 
कसी हो, वह किस प्रकार विहार करे, कंसी भाषा बोले; कँसे और 
कितने वस्त्र रखे और कंमसे उन्हे प्राप्त करें, उसके अवग्रह क्या हो, 
खडे रहने के लिए वह कंसे स्थान का चुनाव करे, मल-मूत्र कहाँ कंसे 
विसर्जन करे आदि मुनि-आचार विषयक नियमो का उसमे विस्तृत 
विधान है । 

जैसा कि पहले बताया है, पहले श्रुतस्कृंध को 'ब्रह्मचर्यी कहा 
जाता है। "ब्रह्मचर्य' का अर्थ यहाँ सयम' है? । सयम' का अर्थ है 
१--आ७» नि० र८ 

दन्वं सरीरभविओ अनन्‍्नाणी वत्थिसंजमो चेव । 


भावे उ वत्थिसंजम णायन्वों 33938 चेव ॥ 
टि० ; भावबरहा तु साधूनां वस्तिसंयमः, अध्यदशसेदरूपो- 
इप्ययं संयम एवं, संप्तदशविधसंयमाभिन्नख्पत्वादस्ेति 


अष्टादश भेदा; । 
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आत्म-निग्नह। प्रथम श्रुतस्कंध में मुनियों के यम-नियमो का 
उल्लेख नही है पर वहाँ व्यापक धर्म-भावना और जीवन-व्यापी समग्र 
संयम के सूत्र हैं। इस अध्ययन मे गम्भीर तत्वचितन एवं साधक 
मुनि की साधना के मौलिक सूत्र है । 

प्रथम श्रुतस्कन्घ के अध्ययनों का विषय सक्षेप मे इस प्रकार है: 

१--शस्त्रपरिज्ञा इसमें जीवो के प्रति सयम का उपदेश 
है। जन धर्म में छ प्रकार के जीव माने गये हैं । इन जीवो की 
हिंसा के परिहार का उपदेश इस अध्ययन मे है । 

२--लोकविजय . इस अध्ययन में भावलोक के विजय की बाव 
आई है । जिनसे लोक--कर्म--का बन्ध होता है. उन कषायादि 
पर विजय का उपदेश इस श्रष्ययन में है । 

३---शीतोष्णीय * इसमे सुख-दु ख से तितिक्षा भाव रखने का 
उपदेश है। 

४---सम्यक्त्व : इसमे सत्य मे दृढ श्रद्धा रखने का उपदेद: है । 

५---लोकसार इसमें लोक में सार क्या है इसका वर्णन है । 
इस अध्ययन का नाम आवति" भी मिलता है। 

६--घुत : इसमे निसंगता का उपदेश है। 


१--समवायाजु सू० ६ 


आचाराद् के सूक्त 


७--महापरिज्ञा" . इसमें मोहजन्य परिपह-उपसर्ग को सहन 
करने का उपदेश है। यह श्रष्ययन विच्छिन्न है। इसके विपय 
का प्रतिपादन निर्युक्तिकार ने इस वाक्य से किया है--मोह समुत्या 
परीसहुवसग्गा । ॥' 
८--विमोक्ष ” * इसमे निर्वाण---श्रन्तक्रिया--की विधि है। 
६---उपघानश्रुत : इसमे भगवान्‌ महावीर के दीक्षा के बाद 
के बारह वर्ष व्यापी दीर्घ तपस्वी जीवन का वर्णन है । 
उपरोक्त नौ श्रध्ययनों के विपय की चर्चा करने वाली नियुक्ति 
की गाथाएँ इस प्रकार हैँ--- ; 
जिश्रसजमो * श्र लोगो जह वज्ञइ जह य त पजहियव्व * । 
सुहदुकक्‍्खवतितिवखाविय? समत्त* लोगसारो४ य॥ ३३ ॥ 
निस्सगया*' ये छट्ट मोहसमुृत्या परीसहुवसग्गा» । 
निज्जाणं* शअ्रद्ठरमए नवमे ये जिणेण एवति१ ॥ ३४ ॥ 
४ : उपनिषद्‌ और आबचाराड 


प्रो० दलसुख मालवणिया लिखते हैं 
“बेद और ब्राह्मण ग्रन्थो मे स्तुतियोकी भरमार है, पर आध्या- 
त्मिक चिन्तन बहुत कम मिलता है। उपनिषदो मे श्राध्यात्मिक 


१--इसके क्रम के विषय. में देखिए भूमिका ए्‌ृ० ४ पा० टी० हे 


२--इसका नाम विमोह” ( विमोहायण ) भी मिलता है। 
सम० सु० & 
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चिन्तन उपलब्ध अवश्य होता है परन्तु उसमे यह नही बताया गया 
है कि श्रात्म चिन्तन-मनन एवं साधना का मार्ग क्या है ? साधना 
के पथिक की देनिक जीवनचर्या कंसी होंनी चाहिए या यो कहिए 
साधक कंसे चले, कंसे बे, कँसे खाये, केसे पिए तथा किस प्रकार 
तन, मन और वचन की प्रवृत्ति को आध्यात्मिक साधना की शोर 
सोडे, इसका कोई राजमार्ग नही बताया गया है। 


“इस तरह उपनिषदो मे ब्रह्मवार्ता तो है, पर ब्रह्मचर्य का पता 
नही लगता । चिन्तन मनन-करने का उपदेश तो दिया गया है, 
पर उसके लिए साधक के जीवन में किस तरह की योग्यता, गुण 
निष्पन्नता होनी चाहिए तथा कितना सयम होना चाहिए, उसका 
स्पष्ट विधि-विधान प्राचीन उपनिषदो से परिलक्षित नहीं होता । 
न सयम का विधि-विधान है, न त्याग-तप का ही । 


धयदि आध्यात्मिक चिन्तन-मनन एवं सयमी जीवन का साक्षा- 
त्कार करना हो तो हमारे समश्न श्रमण परम्परा का यह प्राचीन 
सर्वोत्कृष्ट काव्य आचाराग सूत्र है? ।” 


१ जेन-साहित्य का इतिहास ; आचाराज्भ सूत्र ( श्रमणः वर्ष 
€ अड्ू १ पृ० ८ ) 


4] आचाराज्ल के सूक्त 


७५: शैली और रचना-समय 

आचारांग की शैली और उसके रचना-समय के बारे में 
ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करते हुए डॉँ० टी० एन० दवे 
एम० ए; बी० टी० (वम्बई), पीएच० डी० (लद॒न) लिखते हैं -- 

“दूसरा सारा स्कस्ध (अन्तिम काव्यमय अध्ययन वाद देने पर) 
मुख्यतः: गद्य में लिखा हुआ है और वह गद्य जन-वौद्ध शली का 
अर्थात्‌ आवर्तन पुनरावर्तन वाला तथा पर्याय प्रपर्याय के बाहुल्य 
वाला है। जबकि प्रथम स्कन्ध की शैली तहन जुदी हैं। यह शेली 
क्रेवल गद्य की (श्र० ६) श्रौर गद्य पद्य के मिश्रण की है । बड़े गद्य के 
टुकड़े के बाद बडा पद्म का टुकडा आता रहता है (श्र० हे उ० ३; 
अआ० ८ वगरह । इतना ही नहीं पर एक-एक, दो-दो गद्य खण्ड 
के बाद एक-दो पद्च श्राते हैँ (श्र० ३ उ० २, अ्र० ८ उ० दे 
वगेरह ) । कभी तो गद्य के बीच में पद्य का एक-दो पाद इस 
प्रकार मिला रहता है कि उसको अलग करना कठिन हो जाता है । 
( अ्र० ४ उ० ३ सु० २५८, श्र० ३ उ० ४ सूत्र २१४-२१६ )। 
यह मिश्र शली बहुत पुरानी है। एवरेय ब्राह्मण१, उपनिषद्‌्*, 
१--शुनः शेपकी कथा का उदाहरण सबसे अधिक विदित है। 


२--छान्‍्दोग्य और वृहदरण्यक मे यह स्थिति स्थान-स्थान 
पर है। 
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और कृष्ण यजुर्वेद 5 में यह शली पूर्णता को पहुची हुई दिखती है। 
जब कि गद्यमयी शली अपेक्षाकृत आधुनिक है। दूसरे, जो पद्य 
खण्ड गद्यान्तर्गत भासित होते हैँ वे वेदकालीन और वंसे दसरे 
पुराने त्रिष्टुम४, अनुष्टुस४ जसे छदो की कड़ियाँ हैं। यह भी 
ली की प्राचीनता की सूचना करता है६ ।** *** 

“भाषा की दृष्टि से तपासने पर समस्त जन आगम में श्री 
आचार्राग की भाषा प्राचीनतम है। * 


“थ्रीगीता को पद्मात्मक उपनिषद्‌ के काल मे रखा जाता है, 
और श्री श्राचारांग सूत्र का श्री गीता के साथ इतना अधिक साम्य 
देखते हुए तथा शैली में उसका साम्य ब्राह्मण उपनिषद्‌ के साथ 
देखते हुए श्री आचाराग सुत्न को जन ग्रन्थो मे सबसे पुराना मानने 
मे और उसे विलम्ब से विलम्ब लगभग ई० पृ० तीसरे शतक से 


३--लगभग सारा कृष्णयजुर्वेद इस णली में है। 

४-५--अ० २ उ० ४ सूत्र १०८-११२ के टुकड़े ऐसे ही है । 

६--प्रो० शूबिंग ने ऐसे अंशों का उद्धार करने तथा उनके मूल 
की शोध करने का खूब प्रयल्ल किया है और उसमे उनको 
खूब ही सफलता मिली है। देखिए ४०४८ ४/०॥2- 
ए795 का उपोद्घात । 


आचाराद्ज के सूक्त 


न 


१ 


रखने मे क्षति नहीं मालूम देती । यह उससे सदी, श्रर्थ सदी पूर्व 
का भी हो सकता है* ।” 

इस पुस्तक में आचारांग के प्रथम श्रुतस्कथ के सूक्ती का सग्रह 
है । साथ से उनका हिन्दी अनुवाद भी दिया गया 
है। हिन्दी अनुवाद में गृढ अर्थ को वही पर पर्यायवाची शब्द «» 
व वावय द्वारा स्पष्ट करने का प्रयल रहा है। वाक्‍्यो के टुकडे 
और उनका सम्बन्ध अपने चिन्तन के अनुसार निर्धारित किया है। 
इस दृष्टि से अन्य अनुवाद और इस प्रनुवाद मे मौलिक अन्तर भी 
पाठकों को दिखाई देगा । आचाराग गृढ़ गभीर सूत्र है। उसे 
हम श्रहिसा और आचार की सहिता कह सकते हैँ । अहिसा का 
अत्यन्त गभीर चिन्तन और उद्घोष इस अ्रद्ध मे है। भनुष्य, पशु- 
पक्नी, कीड़े-मकोडे, पुथ्वी, श्रपू, वायु, तेज श्रौर वनस्पति काय सब 
जीवों को एक तुला पर तोल कर सबके प्रति समान अहिंसा भावना 
रखने का उपदेश इस अंग में स्थान-स्थान पर आया है और 
इसके प्रथम अ्रध्ययन के ७ उद्द शक तो विशेष कर इसी विपय के' 
विवेचन के लिए प्रयुक्त हैं। यह अ्ग सूक्तो का भण्डार है श्रौर 


७--अचाराज्भ सूत्र (संत बाल )ः गुजराती निर्देशन पू० 
४३-४४ तथा ४६ का अनुवाद--- 


भूमिका १७ 


इसके छोटे-छोटे वाक्य महान्‌ जीवन-मूत्र से हैं। पाठक उन्हें पढ 
कर स्वयं इस बात का अनुभव कर सकेंगे । 

डॉ० शुत्रिंग ने आचाराग के प्रथम श्तस्कथ का जर्मन भाषा 
में अनुवाद करते हुए उसका नाम एए०0506 शि०98ए7785 
महावीर के शब्द' रखा है। उनका मत है कि इस श्रुतस्कघ 
में महाबीर की मूल वाणी सुरक्षित है। इस विषय में श्री गोपाल 
दास जीवाभाइ पटेल लिखते हैं -- 

धआचाराग के सम्बन्ध में तो जरूर कहा जा सर्केता है कि 
यदि किसी भी सत्र में भहावीर के अपने शब्द सगहीत हुए हो ऐसा 
कह सकते हैं तो वह आचारांग है? । इस तरह इस सूक्ति सम्रह 
में पाठकों को महावीर के अपने अर्थगौरवगरभीर वाक्यो का 


दर्शन हो सकेगा । 
प्रन्त में मैं उन सब विद्वानों और प्रकाशको के प्रति अपनी 


द्रादिक कृतज्ञता प्रगठ करता हूँ जिनकी रचना व प्रकाशनो का 
अवलोकन इस पुस्तक के सम्पादन में सहायक हुआ है। भाई 
रूपेन्द्र कुमार ने पाठ मिलाने और शक सशोघन के कार्य में जो 
सहायता मुझे दी है उसके लिए मैँ उनका इतत्ञ हूँ । 


मम विद 
१--महावीरस्वामी जो आचारघर्म (आवृत्ति पहेली) के गुजराती 
उपोद्घात पृ० १४ का अनुवाद । 


पुस्तक सूची 


इस पुस्तक के सम्पादन से जिन-जिन पुस्तकों का अवलोकन 
किया गया है, उनकी सूची इस प्रकार है * 

१ श्री आाचाराग सूत्रम्‌ ( मूल, निर्युक्ति, टीका। प्रकाशक : श्री 
सिद्ध चक्र साहित्य प्रचारक समिति, बम्बई ) 

२ आचाराग सूत्र ( मूल पाठ डाक्टर वाल्टर शुत्रिंग द्वारा 
सशोधित ) 

२ आचारांग चूर्ण 

३ जैन सूत्र भाग १ (अ्रग्न॑ जी अनुवाद। अनु० हर्मन जेंकोबी 
52०८० 8009 ० %6 79७ ५०. &207) 

४ आचारांग सूत्र ( प्रथम श्रुतस्कथ का गुजराती श्रनुवाद, अनु- 
वादक श्री सतबाल ) 

५ महावीरस्वामीनो आचार धर्म (गुजराती छायानुवाद 
सम्पादक गोपालदास जीवाभाई पटेल ) 

६ आचारांग सूत्रमू ( प्रथम श्ुतस्कथ का हिन्दी अनुवाद । 
अनुवादक मुनि श्री सौसभाग्यमल जी ) 

७ श्राचारांग सूत्र ( प्रथम श्रुतस्कथ का बंगलानुवाद अनु० 
श्री हीरा कुमारी बोथरा ) 


हा 


ह 
घ 


८ श्री आचारांग सूत्रम्‌ ( प्रथम श्षुतस्कंध का हिन्दी अनुवाद । 
अनु० प० घेवरचन्द्र वाठिया ) 
६ जन साहित्य का इतिहास * आचारांग सत्र ( प्रों० दलसुख 
मालवणिया, '्रमण' वर्ष ८ श्रं० १२ से ) 
१० आहत आगमोनु अवलोकन याने ठत्वरप्तिक चह्द्रिका ( प्रणेत्ता 
प्रो० हीरालाल रसिकदास कापडिया एम० ए० ) 
११ आगमोनु दिग्दर्शन ( वही ) 
१२ 6 ला#077 ० फ€ एंशा०्यांट्न वंटाओपरा'८ 
046 ०४78 वही ) 
१३ 0 राडा0"ए 0 वशतागका वजलाकपएट ७०0, वा 
(99 पारंढठछ एल 2, [20, /2) 
१४ 50776 उ.्नंए०३ (ऐक्रा०फ्रांट३॥ 5698 (9 59779/8 
(7ाग्ण 7०७, (. 8., 3. 7.,., [00. 72., /2. 470) 
१५ समवायांग सूत्र 
१६ नन्दी सूत्र 


विषय-क्रम 
१ दास्त्र-परिज्ञा 
(१) आत्मवादी कौन ? 
(२) कर्म-समारम्भ 
(३) पृथ्वीकायिक हिसा 
(४) अप्‌कायिक हिंसा 
(५) अग्निकायिक हिसा 
(६) वायुकायिक हिसा 
(७) वनस्पतिकायिक हिंसा 
(८) त्रसकायिक हिंसा 
(६) दस्त्र-परिज्ञा 
(१०) एकेन्द्रियों की वेदना 
(११) महापथ 
२ लोक विजय 
३ शीतोष्णीय 
४ सम्यक्त्व 
५ लोकसार 
५ घृत 
७ विमोक्ष 


१३६ 


रश€ 





फा 
48 
व्स्ट ्् 
रथ रे 
के 
३, 
55% | 
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सुयं॑ मे आउसं! 

तेणं भगवया एवसक्‍्खायं 
में ने सुना है, आयुष्सन्‌ ! 
उन्त भगवान्‌ ने ऐसा कहा : 





2 42 2688 05288 (2205 89७६५ 


हे 8 आचाराज् के सूक्त 
आम: 0202५७४७- 
(८ १३ 

हिट 

्ज 


2 आयावादी 
है ई १-श्हमेगेसि णो सण्णा भवइ तंजहा-- 
का पुरत्थिभाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 
डे » दाहिणाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 
2] पद्मत्थिभाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 
९? उत्तराओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 
उड़ढह़ाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 
अदहो दिसाओ वा आगओ अहमंसि, 
अण्णयरीओ वा दिसाओ अणुदिसाओ वा 
आगओ अहमंसि। 












आत्मवादी कौन ? 


१ ३ 
आत्मवादी कोन १ 


१--संसार मे कई लोगों को--“मैं पूर्व दिशा से ८ 
आया हूं, दक्षिण दिशा से आया हूं, पश्चिम दिशा से आया हा 2 
हूं, उत्तर दिशा से आया हूं, उर्घ्व दिशा से आया हूँ, अधी 2 
दिशा से आया हूं या अन्य किसी दिशा अनुदिशा से ९5 
आया हूँ ”--यह सज्ञा नहीं होती । एड 





2 


2०] 


(3 


है. 


५2002 


बज 


9 पुनर्जन्म करने वाली--है अथवा नहीं है, मैं कौन था &8 


है] 
7 


ऐै 
2 २-कइयों को--“मेरी आत्मा औपपात्तिक-- 





37७८४ १७/2९/8800 62% 00759 22222 कै 9 


द आचाराज्ञ के सूक्त 





के अहं आसी १ के वा इओ- चुए इह पेश्चा 
भविस्सामि ९ 
>से ज॑ पुण जाणेजा सह संममइयाए 





परवागरणेणं, अण्णेसि अंतिए वा सोच्चा तंजहा हा 
पुरत्यथिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 62 
जाव अण्णयरीओ दिसाओ अणुद्साओ वा 22% 
474 
आगओ अहमंसि। )/2 





४-छ्वसेगेसि ज॑ णायं भवइ--अत्थि मे रा 
हि भ आया उववाइए, जो इमाओ दिसाओ अणु- ः 


६09 दिसाओ वा अणुसंचरइ, सव्बाओ दिसाओ , 538 
& अणुदिसाओ सोछह। हा 
हा ४-से आयावादी छोयावादी कम्मा- )) 


पक वादी किरियाबादी। (श्रु० १ आ० १ उ० १) हुआ 


अजीज हिजहिज कल, (२ र 








बौ िई न हु ६ “जी जब 
० “्स 032 ऐ 02202 ५ 5 ह 9:0६ 3 83 20498 पर | 
228098/०8॥88: 


आत्मवादी कोन ? ७ < 






३-स्वमति से, दूसरे के कहने से, अथवा दूसरे से 
सुनकर, मनुष्य फिर कभी--“मैं पूर्व आदि किसी 
दिशा से आया हूँ, अथवा अन्य दिशा अनुदिशा से आया 
हूँ?-यह जानता है। 


४- किसी किसी की--''मेरी आत्मा औपपातिक 
है--पुनर्जन्म करनेवाली है, तथा “जो इन दिशाओं 
अनु-दिशाओं से आता है तथा सब दिशाओं अनुदिशाओं 
में भ्रमण करता है, वह में हो हू '--यह ज्ञान होता है | 





व ४--जिसे ऐसा ज्ञान होता है वही पुरुष आत्मवादी, 5 6 
५5) लोकवादी, कर्मवादी, और क्रियावादी होता है। .*, 5 
की की रत किड फ्- (८ 





#, 


मिट कप, 4९ फ् रे रे 2 ई दर १ 
€ह/५६९/ 20% 2 १८५ (8४ प ६20: +. 0 गन ३ ्र! 22905 8... रद 
प्ठ 


* मा 













$ २६; है 
कम्मसमारंभा हु 2 
१--अकरिस्स॑ च5हं, कारवेसं॑ चहहं, | 
9 ० । ० १० १ ः 
०. $० ल्‍ करओ आवि*€&69% 
समणुन्ने भविस्सामि | 


एयावंत्ति सब्वाब॑ति छोगंसि कम्मसमा रंभा 
परिजाणियव्वा भव॑ति। 


२--अपरिण्णायकम्मा खलल अय॑ पुरीसे <€ ्रक 
जो इमाओ दिसाओ अगुद्सिओ अणु- 8 532 
|. स॑चर्‌इ, सव्वाओ द्साओ सब्बाओ अणु- 
दिसाओ साहेति। अणेग रूवाओ जोणीओ 
संघेइ, विरूव॒रूवे फासे पडिसंवेदेइ । 


बा ५2 ४0 20200 ४00७0 





4 टू 


पे 22002 २५४४४००४९४४४॥ 2९) ९0020 4876 
!8 श्र 


हि # 


0२ ्र 


आचाराज़ के सूक्त 4९ 


2 यह लय ञ 


३--इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदण- ६ 
माणणपूयणाए जाइमरणमोयणाए दुक्‍्खपडि- ८: 
ग्घायहेड । 

एयावंति सव्याबंति छोगंसि कम्मसमा- 
रम्भा परिजाणियव्वा भवन्ति । 








४--जस्सेते छोगंसि कम्मसमारम्भा परि- 
ण्णाया भवंति से हु मुणी परिण्णायकम्मे त्ति 





2 (शरु० १ अ० १७० १) 





जा रह! 2 हे हि 893 28002808888 प्रा भर भू ० हे । है 
ह8०8088885808828980802 6 
23 रन ्ं भा 


३ 








कर्म-समारम्भ ११ 





३--अपने इस जीवन के लिए, परिवन्दन--यश्ञ के 
लिए, मान के लिए, पूजा- सत्कार के लिए, जन्म और 
मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए तथा दुःख के प्रतिघात के 
लिए (मनुष्य उपरीक्त रुप से क्रियाओं में प्रवृत्त होता है ।) 

लोक में सर्व कर्मसमारम्म--क्रिया की मावनाएँ-- 
इतनी ही हैं। इन्हें जानना चाहिए । 

8-लोक में, कर्मसमारम्म के ये प्रकार जिसे ज्ञात 


कहता हूँ । 9 





रे रे >> 
रह क्र %02 ४२% 2 





दर दि] ९] (0308 कु 2८; ्णि 5 20) 
्ल 33222 पट 42५ ०) ० 4) 0८ हर _् 29८2 रे 25282 
22602 80530 6828 


हि छ 2 





2 श्२ आचाराज़ के यूक्त हि 
/:६ 2.5 * 5 0० 0 बज जे ष 
& 3 द 228 
ध् 225 ९ 
हा 
9 पुटविकम्मसमारम्भ ८ 
९3 ) १०“अणगारा मो त्ति एगे परयमाणा दर 
थ् शु | 


है जमिणं विरूबख्वेहिं सत्थेहिं पुढविकम्मसमा- 
९ रंभेणं पुढबिसत्थ॑ समारभेमाणा अण्णे अणेग- 

५ रूवे पाणे विहिंसइ | 

ः 










9 
हू २--श्मस्स चेव जीवियस्स परिवंदण- 65 
0? माणणपूयणाए, जाइमरणमोयणाए, दुक्खपडि- 





(50 


घायहेऊं, से सयमेव पुढविसत्थं समारम्भइ, ८2: 
अण्णेहि वा पुढविसत्थ॑ समारम्भावेइ, अण्णे 
वा पुढविसत्थं समारम्भंते समणुजाणइ । 

त॑ से अहियाए, त॑ से अबोहिए 


है ध्र््ट ४0500 0 > मर 
25७ जि 








नर 2855 पट ट 5 & ० न्‍ ल्ट 20 (८ गे, 9 हो 2983 '* 2 गे 
3028६ 900808280260७8४७९७७४४ व 
८५ / 6, 
१३ रद 


पृथ्वीकायिक-हिंसा ३ 
ड््ट्ि 





ये #>के ४ 
पृथ्वीकायिक हिसा 
१-हम अनगार हैं, ऐसा कहते हुए भी कोई इन 






गन] हैं तथा पृथ्वीशज्र का समारभ करते हुये पृथ्वी के साथ- 
साथ अन्य अनेक तरह के प्राणियों की मी हिंसा 
करते हैं । 


२--मनुष्य, इस जीवन के लिए, प्रशसा, सम्मान और 
पूजा के लिए, जन्म-मरण से छुटकारा पाने के लिए और 
दु खनिवारण के हेतु, स्वय॑ पृथ्वीकायशस्र का समारम्भ 
» करता है, दूसरों से शस्त्र-समारम्म करवाता है और शस्त्र- ३ 

समारम्म करनेवालों को अच्छा समझता है ! रह 
>. यह पृथ्वीकाय की हिंसा, करनेवाले के लिए अहित- 8 
*ः कर होती है, यह उसके लिए अवोधि का कारण होती है । के 


०.२८ 
प्र 


कम ४ 
६, ड के [) ८ हा 
2 20 68 कं 4 ७0005 ५0) ४ १७)४० ९७५) ८४४, 268 | +५ | 
रे 
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४92 226 


* ” १8 आचाराज्ञ के सूक्त हर 





एस खल॒ गंथे, एस खलु मोह्दे, एस खलु 
मारे, एस खल णरए 


३-इश्चत्यं गद्धि:प लोए जमिणं विरूब- 
रूवेहि सत्थेहिं पुढविकम्मसमारम्भेणं पुढवि- 
सत्य॑ समारम्भभाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे 
विदिंसइ। 

४--एत्थ सर्त्थ समारम्भमाणस्स इच्चेते 
3 आरम्भा अपरिण्णाया भवन्ति, 
एत्थ सत्य असमारम्ममाणस्स इच्चेते 


आरंभा परिण्णाता भवन्ति | 
३ £-ें परिण्णाय मेहावी नेव स्य॑ पुढवि- 
29” सत्यं समारम्भेज्ञा, नेवण्णेहिं पुठविसत्यं समा- 5 
हि. 2 वि कै पा 
42200 0४२5 ७४४२०३४३ 22002 20033. 
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पृथ्वीकायिक हिंसा 









निश्चय हो, यह पृथ्वीकाय का समारम्म वन्धन का 

" कारण है, मोह का कारण है, मृत्त्यु का कारण है और यही 
निश्चय ही नरक का हैतु है। 

”. 3_--प्रशंसा-मान-पूजा आदि भावनाओं मे गृद्ध मनुष्य 

279, इन विविध शास्त्रों द्वारा पृथ्वीकायविषयक कर्म-समारम्म 
















पृथ्वी जीवों की हिंसा के साथ-साथ अन्य अनेक तरह 
के प्राणियों की मी हिंसा करता है | 

8--प्ृथ्वीकाय के प्रति शस्त्र-समारम्भ करनेवालों 
को ये सब आरंम अज्ञात होते हैं । 

पृथ्वीकाय के प्रति शस्त्र समारम न करनेवालों 
हु? को इन सब आरमों का ज्ञान होता है | 


प्र--यह जानकर, मैचावी न स्वय पृथ्वी शस्त्रका 
” समारम्म करे, न दूसरों से इस शस्त्र का समारम्म 


$ ५: ४00४0 40 208४8 रा 
(0 बीवव्वीअीक लिए जलकर 


व ः है 
न 


ई हर (22:2 
कह 22 / 
बता 


पक ४ "20928 0 कक हर श७७७8७३॥ 2२ की 5 रे 
5 9४8 ७७४ 22000 


श्द्ध आचाराज्न के सृक्त 


रस्भावेज्ञा, नेवण्णे पुढविसत्थं समारम्भन्ते 
समणुजाणेज्ना । 


अर 









६-जस्सेते पुढविकम्मसमारम्भा परि- 
ण्णाया भवन्ति से हु मुणी परिण्णायकम्मे त्ति 
वेमि। 
(श्रु० १ अ० १४०१) 
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प्‌ ५ 8. 
72४ 
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पु 
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पृथ्वोकायिक हिंसा 








करवाये, और न इस शास्त्र का समारंस करनेवालों को 
अच्छा समझे | 


६-- जिसको प्ृथ्वी-जीव विषयक कर्म-समारंमों का 
ज्ञान होता है, वही परिज्ञातकर्मा मुनि है--ऐसा में कहता 
हूं! 









श्८ आंचाराज्ज के हक 


3 अल 
उदयसकम्मसमारम्भ 
१--अणगारा भो त्ति एगे प्रयमाणा, 
जमिणं विरूवरूवेद्दि सत्थेहिं उदयकम्मसमा- 
रम्मेणं, उदयसत्थं समारम्भभाणा अण्णे अणेग- 
रूवे पाणे विहिंसइ। 





९२ ई 


२--इमस्स चेव जीवियस्स परिवेद्णसा- 
णणपूयणाए, जाइमरणमोयणाए, दुक्खपडि- 
घायहेडं, से सयमेव उदयसत्थ॑ समारम्भति, 
अण्णेहि वा उद्यसत्थ॑ समारम्भावेति। अण्णे 
वा उदयसत्थ॑ समारम्भन्ते समणुजाणक 

त॑ से अहियाए, त॑ से अबोहिए 


हर ः बट ४5 
23200 ः्ट 4202 पु 02200: 0 0200 ५४०७४ ४४४४ 
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हे बजा 


8 
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कि 
गदर 
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अपकायिक हिंसा 
१-हम अनगार हैं, ऐसा कहते हुए भी कई हन 


समारम्म करते हैं तथा अपहास्त्र का समारम्म करते हुए, 
अप्‌ के साथ-साथ अन्य अनेक तरह के प्राणियों की मी 
हिंसा करते हैं । 


२--सनुष्य, इस जीवन में, प्रशंसा, सन्‍मान और पूजा 
के लिए, जन्म और मरण से छुटकारा पाने के लिए और 
दु ख-निवारण के हेतु, स्वयं अपकाय-शस्त्र का समारम 
करता है, दूसरों से शशस्त्र-समारम्म करवाता है और 
शस्त्र-समारम करनेवालों को अच्छा समझता है । 

यह अपकाय की हिंसा, करनेवाले के लिए, अहितकर 
े > होती है, यह उसके लिए अबोधि का कारण होती है। 


ग दब 0 20050 60 को 50000 00500 हि 
नि जे २2220 20720 ६» (५0९४ 5४६५२६ 0020९ ६ 





विविध प्रकार के शस्त्रों से, अप्‌ ( पानी ) विषयक कर्म- ६ 





“2022 ५४५७४७४६७७०६७ 22 । 


२० आंचारांज् कै सूक्त 





एस खल॒ गंथे, एस खलु मोहे, एस खल (2 


मारे, एस खलु णरण। 3, 





३-चत्य॑ गड्िप छोए जमिणं विरूवरू- 6 
50. वेहिसस्थेद् उद्यकम्मसमारम्भेणं, उद्यसर्त्य 
2 समारम्भमाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे विहिंसह 


हु ४--एस्थ सत्य॑समारमस्ममाणस्स इच्चेंते 
4 आरंभा अपरिण्णाया भवं॑ति, 

कर एत्थं सत्य॑ असमारस्ममाणस्स इच्चेते 
८5529? $ ५ 

हु आरंभा परिण्णाता भवंति। 





3 ट् 
2 (--तं परिण्णाय मेहावी णेव सयय॑ उदय ९ 
६59 सत्य समारम्भेजा णेवण्णेहिं उदयसत्यं समा- हे 





६ अपकायिक हिंसा २१ 





निश्चय ही यह अप्‌काय का समारंम वधन का कारण 
है, मोह का कारण है, मृत्त्यु का कारण है और निश्चय ही 
यह नरक का हैतु है । हे 6389 

३--प्रशसा-मान-पूजा आदि भावनाओं मे गृद्ध सनुष्य + 
इन विविध शास्त्रों द्वारा अपूकाय विषयक कर्म-समारम है 
करता है तथा अप्‌ शस्त्र का समारम करता हुआ, वह 
अप्‌ जीवों की हिंसा के साथ-साथ अन्य अनेक तरह के ८5६ 
प्राणियों की भी हिंसा करता है । डर 


8४--अपकाय में शस्त्र समारम्म करनेवालों को ये पलट 
सब आरंम अज्ञात होते हैं । 





3) अपकाय में शस्त्र-समारम न करनेवालों को इन सब ९55 
के * आरम्मों का ज्ञान होता है। है 


५3 रे 
2 ४--यह जानकर, मैधावी न स्वय अपूजीवकाय के ९.2 
9 शस्त्रका समारम्म करे, न दूसरों से इन शस्त्रोंका समारंम है 


् “१ 
डा. वर 

4220 
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२२ आचाराह्ञ के सूक्त 





रभावेज्ञा, उदय सत्थ॑ समारसभंतेडवि अण्णेण 
समणुजाणेज्ञा । 


६--जस्सेते उदयसत्थसमार॑भा परिण्णाया 48: 
भवंति से हु मुणी परिण्णायकम्मे त्ति 48 
चेमि। ११:३ व 









१४०३४४४४७४५४ ३ हो ( 32 ९7 20023 प््य ९) रे ८ 9 
2० 3988982% 8886 
है ५ 20: 
 ई की 


» अपकायिक हिंसा २३ ८“ 


2220 
975 करावे, और न इन शास्त्रों का समारम करने वाले को हज 
रत 


अच्छा समझे | 


६--जिसको अपूजीव विषयक कर्म-समारम्भों का 
हे ज्ञान होता है, वही परिज्ञातकर्मा मुनि है--ऐसा में कहता 
ह। 





शक 
ण्५ 
जन्‍म #डलिए ख्न्डाः 


जब २ौऔ+.. हि फ 


माणण - 
पडिघा 
अर्प्णे[ 
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हु “म दि 4 ये 


है 





हो 


.. दागाएह़ के सूर् 


१६4; 
पराउकम्म मार 
+>अद्गांरा मो पिं ऐगे पषयतादा) 
बारशदनाई मनाराममाप अणो आगे 


पी विडिमों 
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००-८६ 


| 
2:28 
ध्र्ट 

0. 


2९, 
9.3 


नई 
5.3६: 





२--मनुष्य 

का *से जीवन मे, प्रशंसा, सन्‍्मान और पूजा हर 

' जन्‍म और मरण से छुटकारा पाने के लिए 
ए्‌ 


और दुःस-निवारण के 
हैतु, स्वय अग्निकाय 
समारस्म शस्त्र 
करता है, दूसरों से शस्त्र-समारस्म जगह 





ही | 
<:£7« ४80 न 
०270 करत दर 
3 2 52 कण 7 26 /९५१४६४४३ 8 हिट 20“ रख हे 
हि 3] शक रा (4 (४ | 5 327 
<35। हि 20022 पा सो 







और 22800 82885 072 


> २८६ आचाराड्ड के सूक्त 






एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु 
मारे, एस खलु णरण। 


३--इच्चत्यं गड्निर छोए जमिणं विरूब- « | 
रूवेहि सत्थेहि अगणिकम्मसमारंभेणं अगणि- ६ ) 


27५१ % 
मम 


सत्थं समारंभमाणे अण्णे अणेगरूबे पाणे % ९ 


्ि 
५5.) 
[./ 

है ल् 


४--एत्थ सत्य॑ समाररसमाणस्स इच्चते 
3 > आरंभा अपरिण्णाया भवंति, 
 ईं एत्थ सत्थं असमारंभमाणस्स इच्चेते ९2 
आरंभा परिण्णाता भव॑ति | 2) 
का 
+ अगणिसत्थ॑ रन 
3 सत्यं॑ समारम्भेज्जा णेवण्णेहि अगणिसत्थ ्् 





पा 
))97 


४ हे हि 
(--त॑ परिण्णाय मेहावी णेव सं अगणि- डेट 


2 0 22200 [|] (9) (5, रह वर 2 


निश्चय ही नरक का हैतु है । 
” ३--प्रशसा-मान-पूजा आदि मावनाओं में गृद्ध मनुष्य 


करता है तथा अग्नि शस्त्र का समारम्म करता हुआ, वह 
अग्नि जीवों की हिंसा के साथ-साथ अन्य अनेक तरह के 





प्राणियों की भी हिंसा करता-है । 

४--अग्रिकायमें शस्त्र-समारम्भ करने वालों को ये 
सब आरम्म अज्ञात होते हैं । 

अग्निकाय में शस्त्र-समारम्भ न करने वालों को इन 30 
सब आरम्भों का ज्ञान होता है ! हि 





(] ट 5 
है 
)2-८ 


2 ४--यह जानकर, मेधावी न स्वय अभ्नि-दस्त्र का यु 225: 
जे 2 समारम्म करे, न दूसरों से इस शस्त्र का समारम्म करावे हर 99) 


ग्रे के 2२ 5 
22 किक कक हि 











४५ 2002 52024+ 00 4000५ स्लो 
श्प आचाराज के सूक्त <रि: ५ 
समारम्भावेज्जा, अगणिसत्य॑ समारंभमाणे <8! 
अण्णे न समणुजाणेज्जा, 


72. 


९8 
पद 
|] 


ण्णाया भवन्ति से हु मुणी परिण्णायकम्मे त्ति 
वेमि ११: ४ 
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और न इस शास्त्र का समारम्म करने वाले को अच्छा 
20. समझी | 


६- जिसको अग्निजीव विषयक कर्म-समारम्भों का 
ज्ञान होता है, वही परिज्ञातकर्मा मुनि है-ऐसा मैं 
कहता हूं । 





के] 5 हक] < जल 
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222 
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है 
४६४2० ३० आचाराज्ञ के युक्त 2 


3 088228722920: 4 


प्ट्ि 


द्‌ ह 
ह 5:38] 
वाउकम्म समारम्भ 
१--अणगारा मो त्ति एगे पवयसाणा, है 
जमिणं विरूवरूवेहिं सत्थेहिं वाउकम्मसमारंभेणं है 
वाउकायसत्थं समारम्भभाणे अण्णे अणेगरूवे 
पाणे विहिंसइ 


२-इमस्स चेच जीवियस्स, परिवंदण- 
माणणपूयणाए, _ जाइमरणमोयणाए, दुक्ख- 
पडिघायहेउं, से सयमेव वाउसत्थ॑ समारम्भति, 
आअण्णेहिं वाउसत्थ॑ समारम्भावेइ, अण्णे वा 
वाउकायसत्थं समारम्भन्ते समणुजाणइ | 


त॑ से अहियाए, त॑ से अबोहिए 


/ मील लीजहली नी: 





(22 
2 











वायुकायिक हिंसा 
१-हम अनगार हैं, ऐसा कहते हुए मी कई इन विविध 
प्रकार के शस्त्रों सै वायु विषयक कर्म समारभ करते हैं 
तथा वायु शस्त्र का समारंम करते हुए, वायु के साथ-साथ 
अन्य अनेक तरह के प्राणियों की भी हिंसा करते है | 


२-मनुष्य, इस जीवन में, प्रशंसा, सम्मान और पूजा 
के लिए, जन्म और मरण से छुटकारा पाने के लिए और 
दुख निवारण के हैतु वायुकाय-शस्त्र का समारम्भ 
करता है, दूसरों से शस्त्र-समारम्म करवाता है और 
शस्त्र-समारम्म करनेवालों को अच्छा समझता है | 


यह वायुकाय की हिंसा, करनेवाले के लिए, अहितकर 
होती है, यह उसके लिए अबोधि का कारण होती है| 
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है | है है 
। > बैरे आचाराज्न के सूक्त 
ए् 
(5 सजी तल ने का "की कर कलर हनन 3 कल पर पदक पम है अब रे 
पि एस खल॒ गंथे, एस खछु मोहे एस खल 
५7 
0 मारे, एस खछु णरए। 
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४--एव्थ सत्थं समारम्भमाणस्स इच्चेते 
३ आरम्भा अपरिण्णायाभवन्ति | - 
एत्थ सत्थं असमारम्भमाणस्स इच्चेते 
आरम्भा परिण्णाया भवन्ति | 
५-तं परिण्णाय मेहावी णेव सर्य वाउ- 
प्छँ कायसत्य समारम्भेज्जा णेवण्णेहिं वाउकाय- 
री प् 
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टू 


(९ 


लि; हिंसा 


निडुचय हो यह वायुकाय का समारम्म वध का 
कारण है, मोह का कारण है, मृत्यु का कारण है और यही 
निश्चय ही नरक का हैतु है । 

३-श्रशसा-सान-पूजा आदि सावनाओं मे गृद्ध मनुष्य 
इन विविध शास्त्रों द्वारा वायुकाय विषयक कर्म-समारम्म 
करता है तथा वायु-शस्त्र का समारम्म करता हुआ वह 
वायुकाय जीवों की हिंसा के साथ-साथ अन्य अनेक 
तरह के प्राणियों की भी हिंसा करता है । 


8- वायुकाय में शस्त्र-समार॒म्भ करनेवालों को ये 
सब आरम्म अज्ञात होते हैं | 
वायुकाय मैं शस्त्र-समारम्भ न करनेवालों को इन 
| आस्म्मों का ज्ञान होता है। 


४--यह जानकर मेधावी न स्वयं वायुजीवकाय- 
शस्त्र का समारम्म करें, न दूसरों से इस शस्त्र का 











ँ आचाराज़ के सूक्ते हक 
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्च 4 ०, रण 
सत्थ॑ समारम्भावेज्जा, णेव5ण्ण. वाउसत्थ शी 
समारभंते कप] #222# 
समारभंते समणुजाणेज्जा, 9 

[2 
६--जस्सेते वाउकायसत्थसमारभा 


परिण्णाया भवन्ति से हु छुणी परिण्णायकम्मे «665 
त्ति बेमि। 2४2 
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5 
समारम्म करावे और न हास्त्र का समारम्म करने वाले 82 
को अच्छा समझे । 65 


६--जिसको वायुन्जीव विषयक कर्म-समारम्मों का 
ज्ञान होता है, वही परिज्ञातकर्मा मुनि है--ऐसा मैं 
कहता हूं । 
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3 ऊ कण 
272. पेनस्पतिककायिक हिंसा ७ हह४? 


| बी, 


किक 
क््ति 
245० 


3 * छऊेदड 
वनश्पतिकायिक हिंसा 
१--हम अनगार हैं, ऐसा कहते हुए भी कई इन 
विविध प्रकार के शस्त्रों से वनस्पति विषयक कर्म- 
समारम्म करते हैं तथा वनस्पति-शस्त्र का समारम्म 


करते हुए, वनस्पति के साथ-साथ अन्य अनेक तरह के 
प्राणियों की भी हिंसा करते हैं। 


2 
के 


(कि, 
शक 






८७ 


२-मनुष्य, इस जीवन में, प्रशंसा, सम्मान और न 
पूजाके लिए, जन्म और मरण से छुटकारा पाने के लिए 
और दुःख निवारण के हेतु, स्वय वनस्पतिकाय-हस्त्र हा 
का समारम्म करता है, दूसरों से शस्त्र-समारम्स करवाता ५5 
हे है और शस्त्र-समारम्म करनेवालों को अच्छा समझता € 29) 


प्््ि 3५ 


है। 
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न ३६ ह आचाराज़ कै सूक्त 
पड :७: 

रु 

वणस्सह्कम्मसमारम्भ 

दर १--अणगारा मो त्ति एगे पव्रयमाणा, 


जमिणं॑ पिख्वरूवेहि सत्थेहिं वणस्सइकम्म- 
हे समारंभेणं + $ रे किक 
“2 समारंभेणं वणस्सइसत्यं समारंभमाणा अण्णे 


29» अशेगरूवे पाणे विहिसंति । 











२- इसस्स चेव जीवियस्स परिवंदण- 
22 माणणपृयणाएं; जाइमरणमोयणाए, दुक्खपडि- 
घायहेड, से सयमेव वणस्सइसत्थ समारंभ३ 
अण्णेहि वा वणस्सइसत्थं समारंभावेह, अण्णे 
वा वणस्सइसत्थं समारम्भमाणे समणुजाणइ ।! 


त॑ से अधहियाए, त॑ से अबोह्दीए । 
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एस खल गंथे, एस खलु मोहे, एस खल 
मारे; एस खछु णरए। 






३--श्च्चत्थं गड़िए छोए, जमिणं विरूव- 
रूवेहिं सत्थेहि वणस्सइकम्मसमारंभेणं, वणस्सइ- 
सत्य समारंभमाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे 


; ३ - विहिंसंति। 
2. ४--एत्थ सत्थ॑ समारंभमाणस्स इच्चेते 


५2 के 
(०, आरभा अपरिण्णाता भवन्ति। 
8 एत्थ सत्य असमारंभमाणस्स इच्चेते 
रे आरंभा परिण्णाया भवंति। 
| #00 00028 ४ 


० 3 ८2 





रँ 








दर (08688 गा >.. ४७... 67, री: 
है. 4 22“ 32 फ्ा 


आचाराज् के सूक्त है 








(--त॑ परिण्णाय मेहावी णेव सयय॑ वणस्सइ 
सत्थ॑ समारंभेज्जा णेवण्णेहिं वण्णस्सइसत्थं 
समारभावेज्ञा, णेवण्णे.. वणस्सइसत्यं॑ 
समारभंते समणुजाणेज्ना, 












६--जस्से ते वणस्सतिसत्थसमारंभा है 
परिण्णाया भवंति से हु मुणी परिण्णायकम्मे के 
त्तिं बेमि | ऐ 


ध्ष्् 


(श्रु० १; अ० १७४० ५) (£ 
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8२ आचाराज् के सूक्त यूँ? 








; ८५: 
तसकायकम्मसमारम्भ 

१--अणगारा मो त्ति एगे पवयमाणा; 

जमिणं विरूवरूवेहि सत्थेहि तसकायसमारंभेण 


तसकायसरत्थ॑ समारंभमाणा अण्णे अणेगरूवे 
पाणे विहिसंति 


हे २--इमस्स चेव जीवियस्स, परिवंद्ण- है 
"2 माणणपूयणाएं जाइमरणमोयणाए दुक्ख- “£#»६ 
है पडिघायहेड, से सयमेव तसकायसत्थं॑ समार॑- हा 

| भति अण्णेहि वा तसकायसत्थं समारंभावेइ | 
| 6 आअण्णे वा तसकायसत्थं॑ समारंभमाणे हे) 
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कै लिए, जन्म और रे 
भरण से छुटकारा 
इशखनिवारण के हेतु गा के लिए और 
ही का है, दूसरों से 
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ल्‍ हु 


88 आचाराज्न के घृक्त «(20 
त॑ से अहियाए, त॑ से अबोहीए। 


एस खल॒ गंथे, एस खल मोहे, एस खलु 
मारे, एस खलु णरएण। 





३-४च्चत्थं गड़िहए छोए जसिणं विरूव 
रूवेहि सत्थेहिं तसकायसमारंभेणं, तसकायसत्थ॑ 
समारंभमाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे विहिंसंति। 


है य 

४-एत्थ सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेते < 
आरंभा अपरिण्णाया भव॑ति। 
5 
इच्चेते 


एत्थ सत्थं असमारम्भमाणस्स इच्चे 
आरंभा परिण्णाया भव॑ति। बह 








8४ 









यह त्रसकाय की हिंसा, करनेवाले के लिए, अहिततकर 
होती है, यह उसके लिए अबोधि का कारण होती है । 
निश्चय ही यह त्रसकाय का समारम्म वन्धन का 


कारण है, मोह का कारण है, मृत्यु का कारण है और यहीं 
निश्चय ही नरक का हैतु है। 
रे ३- प्रशैंसा-मान-पूजा आदि मावनाओं मैं गृद्ध मनुष्य 
हि. इन विविध इस्त्रों द्वारा त्रकाय विषयक कर्म-समारम्म 


के करता है तथा शस्त्र का समारम्म करता हुआ त्रस 
जोवों की हिंसा के साथ-साथ अन्य अनेक तरह के 





प्राणियों की भी हिंसा करता है । है 
४--त्रसकाय में शस्त्र-समारम्भ करनेवालों को ये 
| सब आरम्म अज्ञात होते हैं । 2 
है. 
त्रसकाय में शस्त्र-समारम्भ न करनेवालों को इन कु 
४5 सब आरम्मों का ज्ञान होता है | 30 
कह 
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आचाराह्न 
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का 


>> त॑ से अहियाए, त॑ से अबोहीए। 
एस खलु गंथे, एस खल॒ मोहि। एस * 
मारे, एस खल णरण। 


३-इच्चत्थं गडिढए छोए जमिणं 
रूवेहि सत्येहि तसकायसमारंभेणं, तसका- 
समारभममाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे विहि' 


४--एव्थ सत्थं॑ समारंभमाणस्स 
'आरंसा अपरिण्णाया भवंति। 

एत्थ सर्व्थ असमारम्भसाणस्स 
आरंभा परिण्णाया भवंति। न 


शा 
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निजी 28 
जे 90 जे 28 ये 22002 2 ५ 
है 








४--त॑ परिण्णाय मेहावी णेव सय्य तस- 
कार्य॑सत्थं समारंभेज्जा, णेवः5ण्णेहि तसकायसत्थ॑ 
समारंभावेज्जा,  णेव5ण्णे. तसकायसत्य॑ 
समारंभंते समणुजाणेज्जा | 







६--जस्सेते तसकायसमारंभा परिण्णाया 
भवंति से हु मुणी परिण्णायकम्मे--त्ति बेमि । 
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पए--यह जानकर, मैघावी न स्वयं त्रस जीवकाय के 
शस्त्र का समारम करे, न दूसरों से इस शस्त्रका 
समारम्म करावे, और न इस शस्त्र के समारम्म 
करनेवाले को अच्छा समझे | 


४08४ 





६--जिसको त्रस्॑ जीव विषयक कर्म-समारंमों का 
ज्ञान होता है, वहो परिज्ञातकर्मा मुनि है--ऐसा मैं कहता 
हूं। रयः 
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2 85 आचाराह्ज के चूक्त 


४६४ 
सत्थपरिन्ना 
१--संति पाणा पुढोसिया 
(श्रु० १५ आ० १४०२) 
२--से बेसि संति पाणा उदयनिस्सिया 
जीवा अणेगे। 
कप्पड णे कप्पइ णे पाडं, अदुबा विभूसाए 
पुढो सत्थेहि विडधट्टन्ति 
एत्थडवि तेसि नो निकरणाए 
इहँ व खल॒भो ! अणगाराणं उदय- 
जीवा वियाहिया 
सत्थ॑ चेत्थ अणुवीह पास, पुढो सत्थ॑ 
पवेइयं 





०१४ आ० १४०३ ) है 


6, 
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(रा 


के॥8०8॥३8080०860०8७४४०३ं 
के शस्त्र-परिज्ञा 
१68 «६ 
शस्त्र-परिज्ञा 
१--प्रृथ्वी में अलग अलग अनेक प्राणी हैं । 






२--मैं कहता हूं--अपूकाय के आश्रित अनेक जीव « ८26 
प्राणी हैं । ५ 
में पीने और विम्ूषा के लिए कच्चा जल कल्पता है 
है'--ऐसा मान अन्य तीर्थी मिन्न-मिन्न शस्त्रों द्वारा ८209 
के प्राणों को हरते हैं। इस विषय मैं उनके 
2 शास्त्र निर्णय करने में समर्थ नहीं हैं | 
है शिष्य | निग्र॑न्थ-प्रवचन में हो साधुओं को जल 


जीवों का विवेक कहा गया है। 
जलकाय के शस्त्रों को वोजकर देख । जलकाय के | 
मिन्‍्न-मिन्‍न शस्त्र कहे गये हैं । है 





प्‌. 
हा 


जा 9 ,०< / म ५ धन 22] बुक है 
क (५029६ 2" «' [०2 7 २5 प्र १ 6 £9 (/2 + (7 भर व (0 7/0% पर 4832. ५ 
व जी 2 ८ न 820 १:7७ “72 


छ 


५० आचाराज् के सूक्त पल 
; ३-जे दीहलोगसत्थस्स खेयण्णे से "७ 
(29 असत्थस्स खेयण्णे, जे असत्थस्स खेयण्णे से 4 
250, वीहलोगसत्थस्स खेयण्णे । ' हा 2 
5 से बेमि--संति पाणा पुढ़बीनिस्सिया 9») 
22. तणणिस्सिया पत्तणिस्सिया. कट्ठनिस्सिया ४ 
४29» गोमयणिस्सिया कयवरणिस्सिया/संति संपाति- ८8 
280, मापाणा आहब्च संपयंति, अगर्णि च खछ 02%, 
हा पुद्ठा एगे संघायमावज्जंति, जे तत्थ संघाय- 2 । 
| टी सावज्जंति ते तत्थ परियावज्जंति, जे तत्थ स्ट 
29५, परियावज्ज॑ति, ते तत्थ उद्दाय॑ति | हट 
(श्रु०१: अ० १७०४) 82 
के ४--से बेमि इमंपि जाइधम्मयं एयंपि 
हट, जाइधस्मयं ; इमंपि बुद्धिधम्मयं एयंपि बुडिढ़- 
52905 ्ष् ४९३२५ 2०४७४४४४५४४६ “गिणीशिक ५ 202 








रा ८ रे बहन ० ॥ ० दल हज !। मु 
92000 000 00280 /00 00000 0000 66: 
शी ८ ) 

“छठ शस्त्र-परिज्ञा ४१ «539 

0020 . ३--जो दीर्घलोकशस्त्र--वनस्पतिकाय के शस्त्र 

0. अप्नि--को जानता है, वह अशस्त्र-सयम को जानता 
(है; जो अदास्त्र संयम को जानता है वह अग्नि के स्वरुप 


8 


+> को जानता है। 


७०: 


0 _ मैं कहता हूं पृथ्वी के आश्रय में, पत्तों के आश्रय में, 
2 गोवर के आश्रय में और कचरे के आश्रय में प्राणी हैं 


मै 


20 तथा सम्पातिम प्राणी हैं जो आकर अपने आप गिरते ६ 
हैं। अग्नि से स्पृष्ठ हो, ऐसे कितने ही प्राणी सघात को 
प्राप्त करते है, वहाँ सघात को प्राप्तकर कितने ही मूछित 
" 9» होते हैं और कितने ही मूछित हो वहाँ मृल्यु को प्राप्त ६ 

हो जाते हैं । 
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प३ आचाराज्न कै सूक्त है 


5 


धम्मय ; इमंपि चित्तमंतय॑ एयंपि चित्तमंतय ; 
इरमंपि छिण्णं मिलछाइ एयंपि छिण्ण॑ मिलाइ 
इमंपि आहारगं एयंपि आहारगं ; इमंपि अणि- )£: 
चिय एयंपि अणिश्विय॑ ; इमंपि असासय॑ एयंपि 
असासय॑ ; इमंपि चओवचइय एयंपि चओ- है. 2४ 
बचइय॑ ; इमंपि विपरिणासधम्मय॑ एयंपि है. 2255 
| 

विपरिणाम धम्मय॑ | 
(श्रु० १: अ० १ 3४० ४ ) 


] 






५--से बेमि संति मे तसा पाणा; तंजहा-- 
अंडया पोयया जराडआ रसया संसेयया ० 
समुच्छिसा उब्मियया उववाइया | न्टे 
2 


है. 


श रपट 2 54(६ धो (४ ४ कदर 320 0) हे गे 


र 62% ५६ ५) 8 20082 0८0 पे (25 अ 


कं 


89, शस्त्र-परिज्ञा ४३. 2 


829, मनुष्य शरीर वृद्धिशील है, वैसे ही वनस्पतिकाय भी 
६६ वृद्धिशील है, जैसे मनुष्य शरीर चितवत्‌ है, वेसे ही 
४१ > वनस्पत्तिकाय भी चितवत्‌ है; जैसे मनुष्य शरीर काटने 
छू पर कुम्हला जाता है, वैसे ही वनस्पतिकाय भी कुम्हला 
्ड जाती है, जैसे मनुष्य शरीर आहार करता है, वैसे हो 
५६६9० वनस्पतिकाय मी आहार करती है; जैसे मनुष्य शरीर 
५9», अनित्य है, वेसे ही वनस्पतिकाय भी अनित्य है, जैसे 
मनुप्य शरीर अशाइवतत है, वैसे हो वनस्पतिकाय भी 
रे अशाश्वत है; जैसे मनुष्य शरीर हास और वृद्धिशील 
2९. है, वेसे हो वनस्पतिकाय भी हास और वृद्धिशील है और है 
जैसे मनुष्य शरीर परिणमनशील है वैसे ही वनस्पतिकाय एड 
मी परिणमनशील है। 
पक ४--मैं कहता हूं--अंडज, पोत्तज, जरायुज, रसज, है 
6६ संस्वेदज, सम्मूच्छनज, उद्ठमिज और औपपातिक-नये रे 
४४97 त्रेस प्राणी हैं । 
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मा ज /! 22000 2900002260 200/76 7: 86008 ! जन 

प्र प्‌ पए77-----..._ अचराषके सूक्त (0 
से . वेमि अप्पेगे अच्चाए हण॑ति, अप्पेगे द् 

अजिणाए वहंति, अप्पगे मंसाए वहंति, अप्पेगे 

सोणियाए वहंति, एवं हिययाए पित्ताए बसाए ) 

् 








पिच्छाए पुच्छाए बाढाए सिंगाए विसाणाए 

देंताए दाढाए गहाए ण्हारुणीए अद्वीए अट्टि- रवि 

मिंजाए 20) 
अट्टाए अणद्वाए हु 
अप्पगे हिंसिंसु भेत्ति वा वहंति 

4४ अप्पेगे हिंसंति मेत्ति वा वहंति 

८६ अप्पगे हिसिस्स॑ति मेत्ति वा वहंति। 


ध्ट 








देख | विषयात्त मनुष्य सर्वत्र दूसरे प्राणियों को 
परिताप देते रहते हैं । 

में कहता हूं--कोई इन्हें अर्चा के लिए हनन करता 
है, कोई इन्हेँ चर्म के लिए हनन करता है, कोई हन्हैँं 
मास के लिए हनन करता है और कोई इन्हें शोणित के 
लिए हनन करता है। 

इसी तरह हृदय के लिए, पित्त के लिए, चर्बी के 
लिए, पिच्छी के लिए, पूछ के लिए, बाल के लिए, सागि ः 
के लिए, विषाण के लिए, दाँत के लिए, दाढ़ के लिए, 28५9 
नख के लिए, नसों के लिए, अस्थियों के लिए और 
अस्थि-सज्जा के लिए इनका हनन किया जाता है। <्‌ लट? 

इसी तरह अर्थ-अनर्थ अनेक प्रयोजनों से इन्हें मारा है 
जाता है। 

कोई--इसने सुझे मारा-इस भावना से हिंसा 
करता है 
४4 मुझे मारता है--इस मावना से हिंसा (९ 





ता 





* करता कर 
कोई--यह मुझे मारेगा-श्स भावना से हिंसा है 
करता है। 2 


2 02000 00 2 


६--तसंति पाणा पदिसो दिसासु 
पहू एजञस्स दुगुंछुणाएं, 
आयंकदंसी अदियंति णश्चा । हि 
से वेमि संति संपाइमा पाणा आहश्य ९६” 
संपर्यति य फरिसं च खलु पुद्ठा एगे संघाय- 8 की 
मावज्जंति, जे तत्थ संघायमावश्ज॑ति ते तत्य 
परियावज्ज॑ति, जे तत्थ परियावष्जंति ते तत्थ 
उद्ययंति, प 





( श्रु० १; अ० १3३० ७ ) 





७-त॑ परिण्णाय मेहावी णेव सर्य छुज्जीव- 
निकायसत्थं॑ समारंभेज्ञा णेवण्णेहि छुल्लीव 
| निकायसत्थ॑ समारम्भावेज्ञा, णेव5ण्णे “£ 

) 7] 
5020 ५0% ५९0 24004 ६7८ (पु ९) /0५:/:९% री 


हि. 













६--प्राणी दिश्या प्रदिशाओं में त्रास पा रहे हैं । 
हिंस। से होने वाले आतक को देखनेवाला हिंसा 
को अहितकर जानकर वायुकाय के आरम्म से बचने मैं 
समर्थ हो सकता है। हर 9 
छ् मैं कहता हूं-- सम्पातिम प्राणी हैं जो आघात पाकर ० 

>> गिर पड़ते हैं। वायुकाय के स्पर्श को पाकर वे जीव 5 











हे 


वहाँ मूच्छित्त हो जाते हैं । जो वहाँ मूच्छित हो जाते हैं, 
वे वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं । 






७--बुद्धिमान मनुष्य यह सव जानकर स्वय &' 
जीवनिकाय इस्त्र का समारम्म न करे, न दूसरों से छः 
जीवनिकाय शस्त्र का समारम्म करावे और न छः जीव- 







छुजजीवनिकाय सत्य॑ समारभंते समणुजाणेल्ना, 
जस्सेते छललीवनिकायसत्थसमारंभा परिण्णाया 
भव॑ति से हु मुणी परिण्णाय कम्मे ति बेमि 

( क्षु० १६ अ० १४3४० ७ ) 












करे | 
जिस मुनि को छह जीवनिकाय शस्त्र के समारम्भ ः 

का परिज्ञान होता है--जिसने उसको जाना और छोड़ा «<£ 

है, वही परिज्ञातकर्मा मुनि है | 
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अप्पेगे अंधमब्भे अप्पगो अंधमच्छे 
अप्पेगे पायमब्भे अप्पेगे पायमच्छे 
अप्पेगे गुप्फमब्भे अप्पेगे गुप्फमच्छे 


४५2 


५ 


| 


की 
2 65% 


न 
हु 


अप्पेगे जंघमब्भे अप्पेगे जंघमच्छे दि 
अप्पेगे जाणुमब्भे अप्पगे जाणुमच्छे ९ 
अप्पेगे उस्मव्भे अप्पेगे उरुमच्छे . 38, 
अप्पेगे कटिमब्भे अप्पेगे कटिमच्छे 60 डे 
अप्पेगे णाभिमब्भे अप्पेगे णाभिमच्छे 9 
अप्पेगे उदरमव्भे अप्पेगे उद्रमच्छे 245; 
अप्पेगे पासमव्मे अप्पेगे पासमच्छे गा 
अप्पेगे पिट्लिमब्भे अप्पेगे पिट्ठिमच्छे . (६5 
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ह 3 ? एकैन्द्रियों की वैदना 


/3)4 















पड ४ २० ; 

(ही, एकेन्द्रियों की वेदना 

पलट जैसे काई व्यक्ति जन्मान्ध ( वहरे, मूक, गूगे ) 
कै पुरुष का मेदन करे, छेदन करे , 

४ उसके पैरों का मेदन करे छेदन करे , 
9 उसके ग्रुल्फों का मैदन करे छेदन करे ; 
थे उसकी जा का मैदन करे छेदन करे ; 


उसको जानु का मैदन करे छेदन करे , 
उसके उरू का मेदन करे छेदन करे ; 
उसके कमर का मैदन करे छेदन करे , 
उसकी नामि का मैदन करे छेदन करे , 
उसके पेट का मेदन करे छेदन करे , 
उसके पाइरवीं का मेदन करे छेदन करे ; 
है उसकी पीठ का मैदन करे छेदन करे ; 


आर 60500 588 


# हे बा 


नी 
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५ 2. 


















२ आचाराज़ के सृक्त 


अप्पेगे उरमव्भे अप्पेगे उरमच्छे 
अप्पेगे हिययमव्भे अप्पेगे हिययमच्छे 
अप्पेगे थणमब्भे अप्पेगे थणमच्छे 
अप्पेगे खंधमव्भे अप्पेगे खंधमच्छे 
अप्पेगे बाहुमब्भे अप्पेगे बाहुमच्छे 
अप्पेगे हृत्थमब्भे अप्पेगे हत्थमच्छे 
अप्पेगे अंगुलिमव्भे अप्पेगे अंगुलिमिच्छे 
अप्पेगे णहमब्भे अप्पेगे णहमच्छे 
अप्पेगे गीवमसब्भे अप्पेगे गीवमच्छे 
अप्पेगे हणुमब्भे अप्पेगे हणुमच्छे 
अप्पेगे होइमब्भे अप्पेगे होट्टमच्छे 
अप्पेगे दंतमब्भे अप्पेगे दंतमच्छे 
अप्पेगे जिव्भमब्भे अप्पेगे जिब्भमच्छे 
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»" एकैन्द्रियों की वेदना 


उसकी छाती का मेदन करे छेदन करे ; 
उसके हृदय का मेदन करे छेदन करे , 
उसके स्तनों का मेदन करे छेदन करे ; 
उसके कंधों का मेदन करे छेदन करे ; 
उसकी भुजाओं का मैदन करे छेदन करे ; 
उसके हाथों का सेदन करे छेदन करे , 
उसकी अगुलियों का मेदन करे छेदन करे , 
उसके नखों का मेदन करे छेदन करे , 
उसकी ग्रीवा का मेदन करे छेदन करे , 
उसकी दाढ़ी का मेदन करे छेदन करे ; 
उसके ओष्ठों का मैदन करे छेदन करे ; 


उसके दातों का मेंदन करे छेदन करे , 
उसकी जीम का मैदन करे छेदन करे ; 


63८ 


2. 
श्जि ४095 पर (0५७ 
0200 20002 0 





20: पर 
द्र थ] पट, 2 


मर, ) $0,220 
24०४ 


&$ ६8 आचाराज्ञ के घूक्त छः 
8 अप्पेगे ताछुमव्भे अप्पेगे ताछुमच्छे हे 
अप्पेगे गछमब्भे अप्पेगे गलमच्छे ै 
अप्पेंगे गंडमब्भे अप्पगे गंडमच्छे 
अप्पेगे कण्णमब्भे अप्पेगे कण्णमच्छे 
अप्पेंगे णासमब्भे अप्पगे णासमच्छे 
अप्पेंगे अच्छिमव्भे अप्पेंगे अच्छिमच्छे 
अप्पेंगे भमुहमब्भे अप्पेगे भमुहमच्छे 
अप्पेंगे णिडालमब्भे अपगे णिडालमच्छे 
अप्पेगे सीसमब्भे अप्पेगे सीसमच्छे 
अप्पगे संपमारए अप्पंगे उद्दवए 
(श्रु०7 १: अ० १४०२) 
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एकेन्द्रियों की वेदना द्ष्प् रे 


होती है देसे ही पृथ्वी आदि एकेन्द्रिय स्थाबर जीधों को 


होती 


2 रे 


उसके तालु का मैदन करे छेदन करे ; 
उसके गले का मैदन करे छेदन करे ; 
उसके गाल का मैदन करे छेदन करे ; 
उसके कान का मैदन करे छेदन करे ; 
उसके नाक का मैदन करे छेदन करे , 
उसकी आँखों का मैदन करे छेदन करे , 
उसकी भूकुटि का मैदन करे छेदन करे ; 
उसके ललाट का मैदन करे छेदन करे , 


उसके सिर का मेदन करे छेदन करे , 
उसे पीटे या प्राण रहित करे तो जंसे उसे पीड़ा 






है। 


%025002२%४१९५५ कर 


तल 


घ्, < 329082968288%: हा 29४४४०8३०७: बन 
पट: ल्‍ 280४6 
श्र रा 202200/2//205 20760 
ह् * रत 22 


&3 ६६ आंचाराज् के सूक्त 82 


पर 





है. * ११३ 
महावीहि 
१--अदुवा अदिन्नादाणं ह 
( श्रु० १४ अ० १४० ३ ) 


२--लोग॑ च आणाए अभिसमसेश्चा 
4 अकुओमभयं 









३--से बेमि णेव सय॑ छोग॑ अब्भाइक्खिल्ला («४ 

णेव अत्ताणं अब्भाइक्खिज्जा । जे छोय॑ 2४ 
अब्भाइक्खर से अत्ताणं अब्भाइक्खइ, जे 

अत्ताणं अव्भाइक्खइ से छोय॑ अब्भाइक्खइ 


; 8) 
श्र 80४९ ४ 3000 शिष कर 000 डर ाटि क्ीड रे 5 
प्र 00 बे ०0 ८0400५/ 720, 20200 207 










२---जीवों की हिसा अदत्तादान--चोरी-है । 


| २--तोर्थकों की आज्ञा-उपदेश--से जीव- 
के » समूह को जानकर अकुत्तोमय' का पालन करे-- 
0, जिससे किसी सी प्राणी को मय न हो ऐसे अभमयरुूप 
ईद संयम का पालन करे | 


३--मैं कहता हूँ--मनुष्य स्वयं जीवों का अपलाप 
न करे, न अपनी आत्मा का अपलाप करे | जो जीवों 


का अपलाप करता है वह आत्मा का अपलाप करता 
पिन), है। जो आत्मा का अपलाप करता है वह जीवों का 


अपलाप करता है। 













आचाराज्ञ के सूक्त 


४- निज्माइत्ता पडिलेहित्ता पत्तेय॑ परि- है 
; निव्वाणं सब्वेसि पाणाणं सब्वेसि भूयाणं ] 
४ सब्वेसि जीवाणं सब्वेसि सत्ताणं अस्साय॑ 
अपरिनिव्वाणं महज्भय॑ दुक्‍्ख॑ ति बेमि 
( श्रु० १: अ० १ ४० ६ ) 
४-जे अज्मत्यं जाणइ, 
से बहिया जाणइ। 
जे बहिया जाणइ, 
से अज्मत्थं जाणइ | 
एय॑ तुलमन्नेसि 
हि (श्रु०7 १: अ० १3४० ७ ) 
दें पमत्ते गुणट्वीए से हु दंडेत्ति पलुखइ 
( श्रु० १; आअ० १४० 9 ) हि 
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महापथ 





) २० ] 


8-मैं चिन्तन कर, देख कर कहता हूं--हर प्राणी 
को सुख प्रिय है। सर्व प्राणी, सर्व मूतत, सर्व जीव, हम 
)/” सर्व सत्वों को असात अप्रिय, महामय का कारण और 
दु'ख रुप है । 


गम 
95) 
4] 


्, 
0 (१ 7, 
८४(५ 


५६८० 
१५ 


28 


90 
ध्ब्‌ 


पर 
४८० ) 22% 





४--जी अपने अन्तःस्थल को--अपनो सुख दुख 

की सावना को जानता है, वह वाहर को-दूसरे की 

359> भावना को भी जानता है। जो दूसरे की मावना को 
3, जानता है वह अन्तस्थल की भावना को जानता है। 
'सुख की भावना दूसरों में मी अपने समान है-हस &9 


७३०) तुला का अन्वेषण कर। 
* ट हे ६--जो प्रमादी है, जो विषयार्थी है वह निश्चय हो 


धक दण्ड देने वाला-- जीवों को हनन करने वाला है । हक 


8३ 
$ 





७--वीरेहिं एयं अभिभूय दिट॒ठं संजएहि 
सया जत्तेहिं सया अप्पमत्तेहि 
(श्रु० १४: आ० १४०४ ) 


८-त॑ परिण्णाय मेहावी इयाणि णो 
जमहँ पुव्बमकासी पमाएणं 
(श्रु० १: अ० १४० ४ ) 


६-लज्ममाणा पुढो पास 
(श्रु० १: आ० १ 3०४ ) 


हे ०-जें गुणे से आबदटे, जे आवदटे 
&/ से 
ट 





गुणे 
(श्र० १: अ० १ ४० £ ) 








रु 57५०) 5) हर ््‌ 280400280%6855 5] 29008 7 ््ि 
4 े £.] 9३८८ रद ११४20 4] 2700 हा ५ के, 2 ८; #! शक 
ही जा 


महापथ ७१ * ४ 


) 

८2० 

/ ७-संयती, सदा यलवान्‌ और सदा अप्रमत्त वीर ८२ 
2 ह) 

ट पुरुषों ने कर्मों को पराजय कर यह देखा है । ड़ 
/ 9. 


८--यह जानकर मैधावी निश्चय करे कि मैंने प्रमाद 
वश पहले किया वह अब नहीं करुगा | 5 





<---देख | हिंसा से शर्मने वाले विरले हैं । 





धर १०--जो गुण है--विषयासक्ति है--वही आवर्त्त है-- | 
६ जन्म-जन्मान्तर का फेरा है, जी आवर्तत है--वह “6: 


, 


_जीगजीडिजीिजी जी जीबी जी ६ 







७२ आचाराड़ के सूक्त 


११-डड़ढे अब तिरिय पाईणं पासमाणे 
9. रूबाईं पासति, सुणमाणे सहदाईं सुणेति 

6 उड़्ढ अरब पाइणं मुच्छमाणे रूवेसु 
मुच्छुति सद्देसु आवि 

एस लोए वियाहिए 

(श्रु० १५ अ० १४० £ ) 

१२-एत्थ अगुत्ते अणाणाए पुणो पुणो 
ग़ुणासाए बंकसमायारे पमत्ते आगार- 
मावसे 
























( श्रु० १ : अ० १४० ४ ) 


१३-से बेमि से जहाबि अणगारे हे 


एट 
६. (८4774) 









७२ आचाराज्ज के सूक्त 
हम लिज पल लय रस ननरि कक कक 204 कल 08 


११--डड़ढ अब॑ तिरियं पाईणं पाससाणे 
रूवाईं पासति, सुणमाणे सद्दाईं सुणेति 

उड़्ढ॑ अब॑ पाइणं मुच्छमाणे रुवेसु 
मुच्छति सद्देस आवि 

एस लछोए वियाहिए 

(श्रु० १: अ० १ ४० ४ ) 

१९-एत्थ अगुन्ते अणाणाए पुणों पुणो 
गुणासाएं वंकसमायारे पमत्ते आगार- 
मावसे 





( श्रु० १ ; आ० १ ४० ५ ) 
| ३ १३--से बेमि से जहाबि अणगारे 
६23० उज्जुकडे नियायपडिवण्णे अमाय॑ कुब्वमाणे 

9, वियाहिए 






( श्रु० १; अ० १ उ० कक प्टिडेल 





श्क्स 2८६8 (पी गटर 3, ७ ६ 20202 / १ एप 
४३85७8:858580898:8 
४८ ध्ा ष्ट [की है] है 


५४ आचाराज़ के सूक्त १० 





१४--त॑ णो करिस्सामि समुद्ठाए मत्ता « 29% 
मइम॑ अभय विदित्ता तं जे णो करए, ः 
एसोवरए  एतल्थोवरएण एस अणयारेत्ति 9) 
पव्वुच्चइ पक 

(श्रु० १: अ० १ 3० ४ ) हर 
हर 





६ १६४-जाए रुद्धाए निक्‍्खंतो तमेव “+2 
के अणुपालिज्जा, वियहित्ता विसोत्तिय है 


४ | 
५3 श्र ; ड 

कि ( 9० १ ० ५4 ० ३) ्ड 
९3) १६-पणया वीरा महावीहिं ड 
है (श्रु० १: आ० १ ४०३ ) ९5 
डे 





श्ष् 9 ५ 28 9७8850808 हू. 200 3७. डप 

4 2008 004900/2002000 20/07/6000 

रु 2 ५०/०७०/१७०००७४८८७४८०४ नर रद 
22 


महापथ ७४ हे 






१४--अमय को विहित जानकर जो मतिमान्‌ (हिंसा 
नहीं करूँगा'--ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण कर जीव-हिंसा नहीं 
4 करता वही उपरत--वास्तव मैं विरत है और जो हिंसा 
)” से उंपरत है- विरत है वही अणगार कहा जाता है। 


- १४--विस्नोतसिका--शंका को दूर रख | जिस श्रद्धा 
के साथ निष्क्रमण किया है--गृह-त्याग कर प्रव्रज्या ली ् 
है, उसी श्रद्धा के साथ संयम का पालन कर । 





व २9 हि.) 
५3 
लड़ 
पलटा 5.32 
/धोः ३५ है] 
कि ब हि 
हि ५ 
४; हट हिस्टटप 


जज 


हक कर 

0. "पोज पोज 2 जप 
चु ४0% . £ जन 2003 4 202 [.श हे + 

(हर ६ 2400 /0 02804 २०8 30% 00 7 


42०५४ 
लोगबिजयो 
१-जे गुणे से मूलट्ठाणे, 
जे मृल्ट्वाण से गुणे। 


२--इति से गुणट्टी महया परियावेणं पुणो 
पुणो बसे पमत्ते 


३--तंजहा--माया मे, पिया मे, भज्जा मे) 
पुत्ता मे, धूआ मे, ण्हुसा मे, सहिसयण 
संगंथसंधुआ मे,  विवित्तुवगरणपरिवट्ठण- 
४ भोयणच्छायपणं मे । 
इश्चत्थं गड्धिए छोए बसे पमत्ते । 





(3 है) 

) 
करा: €*) 
9 है। 
है! 











१-जौ गुण हैं--इन्द्रियों के शब्दादि विषय हैं वे 25 
मूलस्थान- ससार के मूलभूत कारण हैं। जो सूल- कि 
स्थान -संसार के मूलभूत कारण हैं वे गुण-शब्दादि २ 
विपय हैँ | १7 

२--४सी कारण जो विषयार्थी होता है वह बार-बार एड 
प्रमाद-प्रस्त हो महान्‌ परिताप से ( संत्तप्त रहता है ) 


३- जैसे--मेरी माता, मेरा पिता, मैरी मभार्या, 
मैरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी पुत्र-बधू , मेरे मित्र, स्वजन, 
परिजन, परिचित, मेरे नाना उपकरण, सम्पत्ति, अन्न एस 
और वस्त्रादि- इस प्रकार प्राणी इन सदर में आसक्त 
रहता है । 
वह प्रमादी ( निरन्तर चिन्ता में ) बांस करता है। 
पी 


३ 
5000६ 


| 
९३ 
(34.4 


कं: 


+ ४ ! ०५ 


बन 
कि दे क्८छ आचाराज्ज के सुक्त 


४--अहो य राओ य परितप्पमाणे 
कालाकाल्समुद्दाई संजोगट्टी अट्टालोभी आलंपे 
सहसाकारे विणिविद्वचित्ते एत्थ सत्ये पुणो पुणो 


्ध 


४-अप्पं च खछु आउय॑ इहमेगेसि 
माणवाणं 

६--तंजहा--सोयपरिण्णाणेहिं परिहाय- ६ 2) 
माणेहिं, चक्खुपरिण्णाणेहि. परिद्ायमाणेहिं, «62४ 
घाणपरिण्णाणेहि परिहायमाणेहि, रसणापरि- 22 ५ 
ण्णाणेहिं. परिहायमाणेहिं, फासपरिणाण्णेहि 
परिहायमाणेहिं, अभिकंत॑ च खछ॒ वर्य स पेहाए 
तओ से एगदा मूढ़भाव॑ जणयल्ति 


ः अर ल हि दिजहिएि है 





लोकविजय 


8--रात-दिन इनकी चिन्ता से सन्तप्त सयोगार्थी-- " 
नाना सुख संयोग की कामना करनेवाला, अर्थलोभी मनुष्य 
काल और अकाल की परवाह न कर, उद्यम करता हुआ, 
एकाग्र चित्त से, साहस पूर्वक - निर्मय रूप से--लूट-खसोट 
करता है और प्राणियों पर वार-बार शख््र चलाता है-- 
उनकी हिंसा करता है | 
५१--निश्चय हो इस संसार में कितने ही मनुष्यों का 
आयुष्य अल्प--बहुत थोड़ा - होता है । 


| ६--श्रोत्रेन्द्रियज्ञान के क्षीण होने पर, चक्षुज्ञान के 8) 

| “ क्षोण होने पर, नासिकाज्ञान के क्षोण होने पर, जिह्नाज्ञान हा 

(0 के क्षीण होने पर, तथा स्पर्ेन्द्रियज्ञान के क्षीण होने पर , है. 
४६ अपनी आक्रान्त अवस्था को देख कदाचित्‌ वह किंकर्त्तव्य है. 
विमूढ़ हो जाता है। 









0 


री हि 









&, एगया णियगा पुर्व्बि परिवयन्ति सोउवि ते 


मर 


( गियए पच्छा परिवएज्जा 
८- नाछ॑ ते तव ताणाए वा सरणाए वा; 
४22” तुम॑ वि तेसि नाल॑ ताणाए वा सरणाए बा; 


((  ६--से ण हासाए, ण कीहाए, ण विभूसाए 


0. (०-इल्वेबे समुद्दिए अ्दोविददाराए 
के ११-अन्तर च खछ इस सपेहाए धीरे 
(:8> महुत्तमवि णो पमायए 


0 08926७४8४७७6६ 8 हह 
कक लोकविजय ् 

७--जिनके साथ वह बसता है, कदाचित्‌ वे ही है 
आत्मीय जन पहले उसका परिहार करते हैं, अथवा वह के 


हो उनका बाद में परिहार करता है । 543] 





८--उस समय ( जब इन्द्रिय-बल क्षीण हो रहे हों ) के 
कुदुम्बी तुम्हारी रक्षा करने या तुम्हें शरण देने में समर्थ 3 
नहीं होते और न तुम ही उनकी रक्षा करने या उन्हें 
शरण देने में समर्थ होते हो । हे 


हे 
९--वृद्ध हो जाने पर मनुष्य न हास्य के ही, न 3 
क्रीड़ा के हो, न रति के ही और न श्रृज्जार के ही योग्य रह 


४ 
न्‍ैँ 





रहता है| ऐ। 
१०--इस प्रकार तुम लम्बी यात्रा पर हो । न 
११--इस मनुष्य-मव को बीच का मौका--सुयोग 22 
समझ धीर मनृष्य मुह्ृत्त भर भी प्रमाद न करे । ५ 
| 2, 20020 टी 2200 प्र ि 2 
00 जज जज जगह 


/३०३$क-! 
पड 


आचांराज् के 













१२ वओ अच्चेति जोव्वर्ण व 


१३--जीविए इह जे पमत्ता, से हंता, 
छेत्ता, भेत्ता, छुंपित्ता, विलुंपित्ता, उद्दवेत्ता, 
उत्तासइत्ता अकर्ड करिस्सामित्ति मण्णमाणे (८ 


१४--डवाइयसेसेण वा संनिहिसंनिचओ 
किज्जई इहमेगेसि असंजयाण भोयणाए, तओ 
से एगया रोगसमुप्पाया समुप्पज्जंति 





५--जाणित्ु दुक्‍्ख॑ पत्तेय. साय 


१३--जो हस नाशवान्‌ जीवन में प्रमादी होता है, 
वह घातक -घात करने वाला, छेदक--छेदन करने वाला, 
मैदक--मैदन करने वाला, लोपक-लूटने वाला, विलो- 
पंक--लूट-खसोट करने वाला, उपद्रवी-मारने वाला 
, और त्रासक-त्रास उत्पन्न करने वाला, “जो किसी ने 


नहीं किया वह में करूुगा' ऐसा मानता हुआ , ( अपनी 
इच्छा को साथ लिए हुए हो चल वसता है ) । 


१४--इस संसार में कई-कई असंयती मनुष्य वचे हुए 
अथवा अन्य द्रव्यों का अपने उपमोग के लिए संचय 
करते हैं, पर उपभोग काल के समय कदाचित्‌ रोगग्रस्त 





हट! 





२89088928026% 
५४ आचाराज् के सुक्त हि 
अणमभिककंतं चखलु वरयंसंपेह्ाए खर्ण जाणाहि «(5 
पंडिए 2 


ः 


्‌ 27 
१६-जाव सोयपरिण्णाणा अपरिहीणा, हे 
नेत्तपररिण्णाणा अपरिहीणा, घाणपरिण्णाणा डे 
अपरिहीणा जीहपरिण्णाणा अपरिदीणा, 
फरिसपरिण्णाणा अपरिहीणा, इच्चेएहिं 
विरूवरूवेहिं पण्णाणेहि अपरिहीणेहिं आयदटं 
संम॑ समणुवा सिज्ञासि 

(श्रु० १ : अ० २७० १) ै 












दत्रि 


३७७०8३७8/808058989 


लोकविजय है पप्पू रण 


कक कु 


४) > जानकर तथा वाकी बची आयु को देखकर, है प॑डित | 


नस 


पे इसी क्षण को ( धर्म का ) अवसर जान । 


/टो 


५ 


रा 


05 





्ि 


4 १६--जब तक श्रोत्र-बल क्षीण नहीं होता, नेत्र-वल 

ह क्षीण नहीं होता, प्राण-दल क्षीण नहीं होता, जिह्वा-बल क्षीण ६ 
नहीं होता, स्पर्श-वल क्षीण नहीं होता-ये सारे बल क्षीण (38 

नहीं होते - उसके पहले-पहले ही आत्मार्थ का सम्यक्‌ 

रुप से - अच्छी तरह से-- आराधन कर । 3 ४ 







है 
2 
५ नये 
हि 


३ ६8 
54४४ ७४३६ 
हा एड 


१888 हक पा] 
08 88280826000800:88 
8 2 ० 


१८-अणाणाय पुटठाबि एगे नियट्ट॑ति, 
मंदा मोहेण पाउडा 


१६--अपरिग्गह्दया भविस्सामो समुटठाय 
लद्घें कामे अभिगाहइ, अणाणाए मुणिणो 
पडिलेहंति 





२०--इत्थ मोहे पुणो पुणो सन्‍ना नो 


४ 
हव्बाए नो पाराए 


के २१-विमुत्ता हु ते जणा जे जणा पार- 
गामिणो लोभमलोभेण दुगगुंद़्माण ल्द्धे कामे 


9.25 
5 
प्ः णाभिगाहइ 


(>िजिजिजिजलिजीगिजीर 





भा ट १६ जॉन ले 

8 मर, 54 १९6४, 928 न तर २४०३४ पे मार हा 
5०880 2027 
थे + 2 0 2 ४ 


हज + र्द- .)) 
4 ॥ किले ऋ ऋण कितने ही मन्दबुद्धि मोह-अस्त पुरुष अनाज्ञा हे 
४20, सै--धर्म प्रति अ 
हैं। 


श्स 
& तमृस्यित होकर कितने ही ( परशक्रमी पुरुष ) प्राप्त 
(( मगों >रतै--सेवन करते हैं। कितने ही है 
2 ( नामधारी ) चनि, वीततराग देव को आज्ञा के ब्लिलाफ ( 
कि, विषय-मोगों को जढ़ते रहते है | 
हि २०- इस उनः विषयों के भोग में 5 
के ने इस पर का हैन उस पर का (वहन हे 
3. का ने परलोक का । 
2, २१ बा है हलवा वएक 
रू - वै विमुक्त है। वे लछोम के अलोम से घृणा 29 


6 हब 9०9८९ ले कि ् ही व रु ००५ 7 22220 7 ि 73 
30049230/20286280/208% 000 
कि श बा र 


आचाराज्र के सूक्त 





२२--विणावि लोभ॑ णिक्खम्म एस अकम्मे 
जाणह पासुइ 


२४--से आयबले, से नाइबले, 
से मित्तबले, से पिश्चवले, 
से देवबले, से रायबले, 
से चोरबले, से अतिहिबले, 
- से किविणबले, से समणबले, 
इच्चेएहि. विरूवरूवेहि कष्जेहि 


दंडसमायाणं 5 
बी, 








वि श शी शी 
हम । श 26000. ३2 
वि 


५2000 0 6 
के 


० हि 3 मा रो है 22 5 
“हि (6९ प्श््छा ६९४४ 





ता 
की वन 


दि डे 8५ 4५ श8: के ७ शा 
०8088 0089888॥095 
हे 7 ऐ है + ह #। 


आचाराक्ज के सूक्त 














7 
२४५--संपेहाए भया कज्जइ पावसमुक्खुत्ति 
मन्‍नसाणे, अदुवा आसंसाए 


२६--त॑ परिण्णाय मेहावी नेव सर्य॑ 
एएहिं कज्जहि दंड समारम्भिजा; 
नेव अन्न एएहिं कण्जेहिं दंड ै। 
समारम्भाविज्जा, एएहि कज्जेंहि मिट 
दंड समारम्भंत पि अन्न न ५) 
समणुजाणिज्जा € 





26 


दे 2 
शक 
यु 
002 


हे 

म 
पं २७--एस भग्गे आरिएहि पवेइए 9 
ः जहेत्थ कुसले नोवलिपिल्लासि 5] 
मै श्र हि | है 
2 (शु० १: अ० ९३०६) ६8 
८459 ४ पु 





णि्ल 
श 
के 
/572 





शक <> 
/2७४८ 0022 


रे 
*१५४७४८ ३३३ ः 
2५5200525 2 


> 
(0८० हा] < 
७/०छ2८75 50% 656 
है ्श्प्ल् 
ब्ज 9 


ध््ड 








2 0000080:0॥0968826#%698 


के सूक्त के 
प्र 22) ९२ आचाराम्ज के सूः ै 
हे 


33 22 कस 
> ह ८--से असइ' उच्चागोए, असइ ली- 





65 
ँ आगोए, बह 
६ नो हीणे नो आइस्सि) 45 
ध् नो5पीहण; है 
इय संखाय को गोयावाई को माणावाई ९ 





6 


हू) 


छ 40068 
एज] 

तह 

कं (५ है 


) २६--तम्हा नो हरिसे नो कुप्पे, 


हा 
ः ॒ , 
प्र भूएहिं जाण पढिलिह साय; ६ 
६ 2, 
3 समिए एयाणुपस्सी न 
हर हे 
ते हक शक 


टी 
४ 
“्ड 


२ 
) 


४00६ 
2 


यु 82 (५ $ पर्स 02320 हि ्ट्ि 35 रे रत्न 
६ छाई 828 ५.0,/0/57: 22 | 2 १८9४ 0५९६२ 42005 2१८2 0५ 20५१८. 48 
9 ट 


६३६ 


लोकविजय ९३ 


२८-यह जीव अनेक वार उच्च गोत्र में उत्पन्न हुआ ५ 
है और अनेक वार-नीच गोत्र में | 
इससे न कोई हीन हुआ और न अतिरिक्त बड़ा हे 
( जीव सदा असंख्यात प्रदेशों ही रहा और उसका मव- ' 


शा 


म्रमण नहीं छूटा ) | 

( जिसका सम्बन्ध मव-प्रमण के साथ है ) उसकी 
स्पृष्ठा मत करो | 

यह विचार कर कौन अपने गोत्र का वाद करेगा-- 
;$ उसका दिंढोरा पीटेगा ? कौन उसका अभिमान करेगा ? है 

६ वह किस एक वाद में गृद्ध होगा- आसक्त होगा ? 

पट २९-अत्तः ( अपने उच्च गोत्र का ) हर्ष न करे , न 
३ » ( नीच गोत्र के कारण ) दूसरे किसी के प्रति कुपित हो । 

विचार कर जान, सात--सुख सब जीवों को 
प्रिय है। 


के 
< 


3, 
कटे 
8 





<ऊ 
# | 


व यह देखने वाला पुरुष समित हो ( किसी का दिल 
छऊ दुखाने वाला व्यवहार न करे ) | 





(5 ४, 


प्र प्म्न् 

कर तर 5000४ 5 608४ हल + हि ८ तर 
५०७ थी श्र | ) जिगर 23:25. 
8#9858202726056/2/"00 |; 


दीन 
/ 









आचाराह्ज के सुक्त ये 


३०--तंजहा--अंधत्त, बहिरत॑, मूयत्त॑, 

काणत्त॑, कट, खुज्त्तं, वडभत्त, सामत्त, 

सबलरूत्त' ; सह पमाएणं अणेगरूवाओ जोणीओ 
” संधायह, विरूव-रूवे फासे पडिसंवेयइ 





३१-से अबुह्ममाणे हओवहए जाईमरणं 
अणुपरियट्टमाणे 






३२--जी बियं पुढो पिय॑ इहमेगेसि माणवाणं 
खित्तवत्थुममायमाणाणणं 


ही 2 की | 
है 00202 


ृ श्र 





३०--अंधा होना, वहरा होना, गंगा होना, काना 
होना, ठूंठा होना, कुबड़ा होना, बौना होना, श्याम ( 
होना और कोढ़ी होना (-यह सव अमिमान का हो 
” कारण है )। प्रमाद के कारण ही जीव विविध-रूप-- ५ 
, गाना योनियों में जन्म ग्रहण करता है, और अनेक 
प्रकार के स्पशों का संवेदन करता है (--नाना प्रकार 
की यात्नाओं को मोगता है ) । 


३१--( जाति आदि मद से इस तरह हीनत्व प्राप्त " 
होता है--) यह न समझने वाला ( अमिमानी ) पुरुष 
हततोपहत हो, जन्म-मरण के चक्र में आवर्तन--म्रमण-- 
करता है। 





३२--इस ससार में क्षेत्र और गृहादि मैं माया--मौह 
करनेवाले मानवों को अपना जीवन पृथक्‌ रूप से-- 
विशेष रुप सें--प्रिय होता है । 


रच ७४ 
जल छा 


पु 
! 
१ 


३३--आरत्तं विरतं मणिकुण्डलं सह- 
हिरण्णेण इत्थियाओ परिगिज्कमति तत्थेव 


स्ता। 
न इत्थ तवो वा दमो वा नियमों वा है 2] 

दिस्सिइ 
रद 2? 


३४--संपुण्णं बाले जीविउकामे छाल्प्प,. 7 
माणे मूढे विप्परियासमुवेह " 


३४--इणमेव नावकंखंति, जे : 
चारिणो । जाइमरणं परिन्‍नाय; 
द्ढे। 

३६--नत्थि कालस्स +': 


0 | जी 03200 00 न के ४9) 








३३-वे रक्न-विरंगे वस्त्र, मणि, कुण्डल, स्वर्ण और 
स्त्री प्राप्त कर उन्हीं में आसक्त रहते हैं । 


उन्हें यहाँ तप, दम, नियम--कुछ नहीं दिखाई 


३४--जीवन की कामना करने वाला निरा वाल 


( अत्यागी ) और मूढ़ मनुष्य, मोगों के लिए प्रलाप 
करता हुआ विपर्यय भाव को प्राप्त होता है 


३४--जो मनुष्य ध्रुवचारी हैंवे सासारिक विषय 
भोगों की आकाक्षा नहीं करते । मुमुक्ष॒ जन्म-मरण के 
स्वरूप को जानकर सयम में दढ़ता पूर्वक विचरे | 


३६- काल के लिए कोई समय असमय नहीं। काल 
५४%) से कोई मुफ्त है, ऐसा नहीं है। 









#वकेक + के सुक्त 






३७ सव्वे पाणा पियाऊुया; 
सुहसाया दुक्खपडिकूला, 
अप्पियवहा पियजीविणो, 
जीविडकामा, 
सव्वेसि जीवियं पिय॑। 
नाइवाइज्ज कंच्वर्ण 

३८--म्ुणिणा हु एय॑ पवेइय॑ : 

अणोहंतरा एए नो य ओह तरित्तए, 


अतीरंगमा एए नो य तीर गमित्तए, 


अपारंगमा एए नो य॒ पार 
गमित्तए, 


बज हु पर है 
ही 260 जी 22220 / पं ४ | 00 ८2 2 0) 

































३७---सर्व प्राणियों को आयु प्रिय है। 

सुख सब को साताकारी--अनुकूल है और दुःख सव 
को प्रतिकूल | 

वध सब को अप्रिय है और जीवन सब को प्रिय । 

सर्द प्राणी जीने की कामना करते हैं । 

सब को जीवन प्रिय है । 

अत्तः किसी प्राणी की हिंसा मत करो | 

३८-- मुनि ने यह कहा है-- 

निश्चय हो ये जो अनोघंतर हैं--क्रोध, भान, माया, 
लोभ को नहीं तिरते वे मवसागर को नहीं तर सकते हैं । हैँ 

ये जो अत्तीरगम हैं-इन्द्रियों के विषयों को पारकर 
तीर नहीं पहुचते, वे संसार-सागर के तट पर नहीं पहुच 
सकते | 

ये जो अपारज्ञम हैं-राग-द्वेष के पार नहीं पहुंचते 
9» वे ससार-समुद्र का पार पाने मैं समर्थ नहीं हो सकते । 


/, 
० प्टिप (० 20 20000 (0) 
पे (कर 222 हट 
5 शक /) ०५ 


किक 








ण चिद्वृए। वितहं पप्पठ्खेयन्ने तंमि ठाणं॑मि 





४  चिट्ठद। 
० ४०--द्ेंसो पासगस्स णत्थि 
हे के 


४ ४१--बाले पुण निहे कामसमणुन्ने 


3] असमियदुक्खे दुक्ली दुक्खाणमेव आवहू- 
मणुपरियट्टइ्‌ 
3 ( श्रु० १५ आ० २७०३ ) 


9 ४२--तओ से एगया रोगसमसुप्पाया 
20, समुप्पज्ज॑ति | 

2 ४३-जेहिं वा सद्धि संवसइ ते एव णं 
लक एगया नियया पुज्बि परिवरयंति, सो वाते 
७, नियगे पच्छा परिवहष्ता 


4 ४६8 - ८ ] ्ि हि [) (2०% 
४/5७०७४४४३ ४३४६४ ४४०४ ७ 


६ 
पक, 








३९- अज्ञानी पुरुष तथ्य पाकर मी संयम-स्थान में 
नहीं ठहरता । वह वितथ्य को पाकर असयम स्थान में 
ठहरता है! 


8०--पश्यक-<द्रष्टा-- के लिए उपदेश नहीं है । 



















कर () 


४१--मूर्ख, सोहग्रस्त और कामासक्त व्यक्ति का 
» दुःख शामित नहीं होता । वह दुखी व्यक्ति दुश्खों के 
ही आवर्त्त में अनुपरिवत्तित होता रहता है दुः्खों के ही 
चक्र मैं जन्म-मरण धारण करता रहता है । 


४२--फिर उसके कदाचित्‌ एक ही साथ उत्तपन्न 
अनेक रोगों का प्रादुर्माव होता है । 


४३--जिनके साथ मनुष्य वास करता है, वे ही निज 
के लोग उसकी पहले निन्‍दा करते हैं, अथवा वह ही 
पीछे उनकी निन्‍्दा करता है । 


हैं 


जी कील 






है| 
्ट 
2३ 


मै 








आचाराज्ज के सृक्त 


४४--ना्ं ते तब ताणाए वा सरणाए वा, 
तुम॑पि तेसि नाढ॑ ताणाए वा सरणाए वा 


४४--जाणित्तु दुक्‍्खं पत्तेय॑ साय॑ 


४६--भोगा मे व अणुसोय॑ति इहमेगेसिं ; 
माणवाणं 


४७--त॑ परिगिज्क दुपर्य चउप्पयं अभि- 
जुंजिया ण॑ संसिचियाणं तिविहेण॑ जाउंबि से पु 
| तत्थ सत्ता भवइ, अप्पा वा बहुया वा; से 
45 





तत्थ गढिए चिट्ठआ भोअणाए 


रे ( श्रु० १६ अ० २ उ० हक ) है 
या 


नर >प्् ला हे 80 9888 प्न 25900 ५ 00238 कै 
800 22002 2006000/62067 00920 8७66 
ष हे लत [५ ९." 22 
! कं री 0५2 


लोकविजय १०३ « हक 





निज ततत जज +त+ततेभतम-ब++....+.....२२.२3२.२२क्‍[२२-ततत+ ञे (82 
४४-रोग उत्पन्न होने पर वे तुम्हारी रक्षा करने में 5 

या तुम्हें शरण देने में समर्थ नहीं होते, और न तुम ही. 392 

पे&// उनका त्राण करने या उन्हें शरण देने में समर्थ होते हो । 


ऐ 
हिल) ऊ 












कि ४४--सुख्र॒ दुःख प्रत्येक को अपना-अपना जानकर 
के ( दूसरों के मोह से पाप कार्य मत्त कर ) । 


/ह( 

9 ४६-हस संसार में मनुष्यों में एक-एक ऐसे होते हैं 
हू जो केवल भोगों का ही अनुशोच--उन्हीं की वाउछा 
री करते रहते हैं । 

छः 89-फिर वह द्विपद चतुष्पद को रख, उन्हें काम मैं 524 
५3 लगा, तीन करण तीन योग से संचय करता है और 
” संचित कसतुओं की जो भी मात्रा होती है थोड़ी या हे 2 
४5 > अधिक उसमें वह मोग करने के लिए आसक्त रहता है । 8 


79 
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९०४ आचाराज्न के सृक्त 
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४८--तओ से एगया विपरिसिट्ट-संभूय॑ 
महोवगरणं भवह | 


६ 
| 
420 ५ ९. 2१९५ 
रु ट 


05) 8 32, ( 


४६--त॑ पि से एगया दायाया विभयच्ति, 
अदत्तद्वारो वा से अवहरति, रायाणो वा से, 
विलुंपन्ति नस्सह वा से विणस्सइ वा से, 
अगारडाहेण वा से डज्मइ। - 


ह 
५६५ 
४४/ 


80227: 
सन 


पु 
४९४: 
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0) 
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२५, 

पं 

०४० है4 
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 (०--इय से परस्स अद्भगाए कूराणि कम्माणि 
हु बाले पकुव्वमाणे तेण दुक्खेण मुढे विप्परिया- 
559 समुवेइ 
५ < ४९-आसं च॒ छंद॑ घ बिगिच धीरे | तुम 
20, चेब त॑ सलहमाहट दु 
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0)". 8४५--फिर कालान्तर मैं, बची हुईं विविध प्रकार की 
६99, वह भोग सामग्री इकट्ठी हो जाने से वह प्रचुर द्रव्य राशि (28 
60 वाला हो जाता है। से 


09? ४९--उसको कमी दायदा-भागीदार बाट लैते हैं; 
25%. कभी उस सम्पत्ति को चोर चुरा छेते हैं; कभी राजा 
हु उसे छीन लैता है; कभी वह नाश को प्राप्त होती है, 


29% कभी वह विनष्ठ हो जाती है और कमी घर में अग्नि 
लगने से वह जल जाती है । 
; 


पी ४०--इस प्रकार वह मूर्ख, दूसरों के लिये क्रूर कर्म 


हि 
6 करता हुआ उस दुःख से--धन के नाश होने से उत्पन्न ट 
9 दुःख सै--मृढ़ बन विपर्यास को प्राप्त करता है । 2 


428०9, ४१--है धीर पुरुष | तू आशा और स्वछदता का 

त्याग कर । तू इस काँटे को रख कर, अपने ही आप 

दुखी होता है| बडे 
हे 


522 /) ६) ३ ६) [) ) ९ ) छ 
क्र 4 (र 2 2९ ५/गप श्र ४ डॉ डा ४922 ५ 75५ 
लत ९१ 9 ० ० एम) ४४ ९ की ७४९०१७४ ८ रस 
है 5 9 
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नावबुजज्मंति जे जणा मोहपाउडा.... 





४५३--थीमि लोए पव्वहिए 
ते भो ! वयन्ति 'एयाईं आययणाईं 
से दुकखाए, मोहाए, माराए, 
नरगाए नरगत्तिरिक्खाए। 


पी अल हम 
४४--सयय मूढे धम्म॑ नाभिजाणइ, ४: 
डदाहु- वीरे अप्पपाओ महामोहे, एह2 


हक. 


अल कुसलूस्स पमाएणं, संतिमरणं ः ५ 








ध्े 


£ ऊंचे शरीर को भंगुरधर्मी जान कर, कुशल पुरुप को प्रमाद व 


ा 


(ढ 


लोकविजय १०७ <ह४ 

५९--जिससै--जिस धनादि सै-तुम्हारी इच्द्ियों 4 
को सुखानुमव होता है, उससे तुम्हारी आत्मा को सुख 
नहीं होता । 


जो मोहपग्रस्त हैं वे इस तत्त्व को नहीं समझते । 





१३-यह संसार ख़्रियों से प्रव्यथित है--हार चुका 
है। विषयार्थी मनुष्य स्त्रियों को सुख का आयतन-- 
घर--कहते हैं । है मनुष्यो। यह उनका कथन उनके ॥ 
लिए दुःख, मोह, मृत्यु, नरक तथा नरक-तिर्यच योनि का हक 
कारण होता है । 





४४-सतत्‌ मूढ़ मनुष्य अपने घर्म को नहीं जानता | 
वोर पुरुषों ने सहामोह में-काचन कामिनी मैं--अप्रमाद ' 
कहा है-प्रमाद न करने की शिक्षा दी है। अप्रमाद से हि 
शान्ति--मोक्ष--और प्रमाद से मृत्यु देख कर तथा 


/ 
|. 
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एवं पस्स मुणी | महब्भयं | 


रा ४४--णाइवाइज्ज कंचर्ण 


(5. 
हल 


४५६--एस वीरे पसंसिए, जे ण निव्विज्जड 
आयाणाए 


2220 
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४७-न मे देइ ण कुप्पिज्जा हैः 
थोब॑ लदूधुं न खिसए, हा 
पडिसेद्दिओ परिणमित्ना; 

एयं मोणं समणुवासिज्ञासि 








से क्‍या प्रयोजन ? देख ( ये अपार मोग्य कस्तुएँ भी हे 





तृष्णा-शान्ति के लिए ) पर्याप्त नहीं हैं । हु 
६ है पुरुष | फिर तुम्हें इनसे क्या प्रयोजन ? है 
), 
कर है मुनि! इस प्रकार ( भोगों में ) महामय देख | 
'फक.. ५५-(तुच्छ विषय मौग के लिए ) किसी भी प्राणी 
$809, की हिंसा सत कर । व 
रे ४६ जो पुरुष संयम में खेदखिन्न नहीं होता, वही 
“6 वोर और प्रशसित है। हे अं 
29 हि: ०7,322055 
£  ४७--मुझे नहीं देता' इस विचार से मुनि को 
ऐट्ग कोप--क्रोध--नहीं करना चाहिए। थीड़ा प्राप्त होने पर ट, 
सर 0», गनि दात्ता की निन्‍दा न करे। मना कर देने पर मुनि है 
हु लौट जाय । इस प्रकार सुनि मौन की-संयम 
54%)» की--सम्यक प्रकार आराधना करे | 68 


22000. / ि (| 0) 3 5 ' 

ट ४६ (पर ईट लि की कप ( ऐ रच 
30040 00003: 22 २0004 0002 
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४८--जमिणं विरूवरूवेहि सरत्येहि छोगसर्स 

कम्मसमारम्भा कज्जंति तंजहा--अप्पणो से 225 

पुत्ताणं धूयाणं सुण्हाणं नाईणं धाईणं राईणं 

2 दासाणं दासीण्ं कम्मकराणं कम्मकरीणं 

“&992» आएसाए पुढो पहेणाए सामासाए पायरासाए, 
| संनिहिसंनिचओ कल्जइ। 







इहमेगेसि माणवाणं भोयणाए 







, ४६--समुद्विए अणगारे आरिए 
आरियपन्ने आरियदंसी अयंसंधिति अद॒क्खु 








ध८-लोगों द्वारा विविध शस्त्रों से कर्म-समारम्म हे 
किये जाते हैं। जैसे कि मनुष्य अपने लिए, पत्र, | 
पुत्रियों, पुत्रवधुओं, आत्मीय जनों, धात्रियों, राजा, दास, 
दासी, कर्मकार, कर्मकरी और अतिथियों के लिए, अपने 
भिन्‍न २ सम्बन्धियों के मेजने के लिए तथा शाम और 
प्रातःकाल के मोजन के लिए सन्निधि और-सन्निचय 
करता है। 












( इस तरह ) ससार में कितने ही ऐसे मनुष्य हैं, ऐ : 
जिनके भोजन के लिए ( कर्म-समारम्भ किये जाते हैं )। 2 


४९-- संयम में समुल्थित--उद्यमी, आर्य, आर्यप्रज्ञ 
और आय॑ंदर्शी अनंगार यही सन्धि है--निर्जीवि हे. 
पानी आदि पाने का ठिकाना है--यह देखनेवाला हो ।. 65% 
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सव्वामगंध॑ परिन्‍नाय, निरामगंधो 
परिव्वण । 


0 ५ 
2९६ 


रा क 
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१6३३, 
३४) 
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६१--अदि्स्सिसाणे कयविकण्सु, 


सेण किणे न किणावए किणंत न 
समणुजाणइ 


( 


(2 रू 
22202 


॥) 
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६२--से भिक्‍्खू कालन्ने बालन्ने मायल्ने के 
खेयन्ने खणयन्ने विणयन्ने सससयपरसमयन्ने £म 


३, 
३ | 
श) 


कि 


पे 


(2 
४, 
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0 ८79 
20९४2 :0 770५ 
22 2 
के 
3५, कर 


ध्प ५) 
(8६ 
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४ रा है ८ 3९५ ॥ट (६ (५ ध ्र को ४ 
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#०कुबकु कक 8 


हु). ६०-वह अकल्पनीय आहार ग्रहण न करे, न करावै 
जे और न करनेवालों की अनुमोदना करे ! 

सर्व अग्रहणोय को जानकर ग्रहणीय पर जीवन 
चलावे | 





६१--अनगार क्रय-विक्रय मैं अद्श्यमान्‌ हो--उससे 
दूर रहे | 

वह न स्वय खरोदे, न दूसरे से खरीदवाये और न 
* कोई खरीदता हो उसे अच्छा जाने । 


६२--जो मिक्षु कालज्ञ ( मिक्षा के समय को जानने 
वाला ) , बलझञ ( भिक्षा देनेवाले की शक्ति को जानने 
वाला ), मात्रज्ञ ( मिक्षा के प्रमाण को जाननेवाला ) 
क्षणश (मिक्षा-प्राप्ति के क्षण--अवसर--को जानने 
वाला ), विनयज्ञ ( भिक्षा के नियमों को जाननेवाला ) 
पु 2१४ 0027: ट री 8 320022/00 4 पट 
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92688 888 
कक 
रू 
आचाराज़ कै सूक्त 


भावन्ने परिरर्ह अममायमाणे काछाणुद्गाइ " 
अपडिण्णे, दुहओ छेत्ता नियाइ। 





ग्ग्ग ० 


६३--वरत्थं पडिग्गह॑ कंबल पायपुंछणं 
उग्गहणं च कडासणं एण्सु चेव जाणिज्ना 


६४--लद्धे आहारे अणगारो माय॑ 
जाणिज्जा 
लाभुत्ति न मज्जिजा 
अलाभुत्ति न सोइज्जा 





>ज 
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स्वसमयपरसमयज्ञ-( स्व-सिद्धान्त ओर पर-सिद्धान्त 
को जाननेवाला ) और भावज्ञ (दूसरे के अभिप्राय 
को जाननेवाला ) होता है, जो परिग्रह में--भीगोपमोग 
सामग्री में--ममता नहीं करनेवाला होता है, जो यथा- 
काल अनुष्ठान करनेवाला होता है, जो प्रतिज्ञ नहीं 
होता वह राग-द्वेष को छेद कर सोक्षमार्ग में आगे बढता 
है। 

६३--मभिक्षु वस्त्र, प्रतिग्रह-पात्र, कम्बल, पाद- 
पुछनक-रजोहरण, अवग्रह-स्थान, कटासन--शय्या 
और आसन--गृहस्थों से याच ले 

६8४--आहार लब्ध होने पर अनगार मात्रा-कितना 
लेना यह--जाने | 

मिक्षु मिक्षा मिलने पर गर्व न करे । 

न मिलने पर सोच न करे | 





आऑचाराक्न कै सूक्त 





बहुंपि छद्धं न॒निह्े 
परिग्गहाओ अप्पाणं अवसकिज्जा 
अण्णहा ण॑ पासए परिहरिज्जा 
एस मगगे आयरिएहि पवेइए 
जहित्थ कुसले नोवलिपिज्जासि 
६४--कामा दुरतिक्कषमा, जीवियं दुष्पडि- 
0... चुँदर् 
् कामकामी खलछ॒ अय॑ पुरिसे, 
से सोयइ जूरइ तिप्पइ पिट्ठइ परितप्पह 





६६--आययचक्खू लछोगविपस्सी लछोगस्स 
अद्दोभाग॑ जाणइ उड॒ढं॑ भागं जाणइ तिरिय॑ 
भाग जाणइ 


रे 49500 58 22 
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छठे छाकविजय ११७ है ्षर 
277 जा मकर कपल अल कल रत की जि सन न मन मम कल हक मील कक, >>, 
हक अधिक मिलने पर संग्रह न करे | 


हैः वह परिग्रहसे आत्मा को दूर रखे । 
कै 


डा अभ्यथा देखता हुआ ( मूर्छा का ) परिहार करि। , 
यह मार्ग आर्यो तीर्थंकरों द्वारा प्रवैदित हैं। 
0, इसमें कुशल पुरूष कर्मबन्धन से लिप्त नहीं होता । 
रू ६४-कामनाएँ दुरतिक्रम हैं-उनका पार पाना 
पक दुष्कर है। यह जीवन बढ़ाया नहीं जा सकता । 


(0 यह कामकामी-काममोग की कामना करनेवाला-- 
बे पुरुष निश्चय ही शोक करता है, विलाप करता है, मर्यादा 
+ 


#> से भ्रष्ट हो जाता है तथा दुः्खसी और सन्तप्त होता है। , 
५ ६६--जो आयत्तचक्षु-दीर्घदर्शी और लोकदर्शी-- 
) लोक की विभिन्‍नता को देखनेवाला है वह लोक के 39 


>> १, 
श 420 


20) 


ब. 





;्‌ ध्््य् 2 तिर्यग्भाग बस 
दा अधोमाग, ऊर्ध्वमाग, और तियंग्माग को उनके 
की , स्वरुप को--जानता है। ८७०, 
हे प्लस 
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है. च् । 


श्श्ष आचाराज्ज के सूक्त 











६७--गड्धिए छोए अणुपरियद्टमाणे 


६८- संधि विह्ृत्ता इह सच्चिएहि 
एस वीरे पसंसिए जे बद्धे पडिमोयए 


६६--जहा अंतो तहा बाहिं 
जहा बाहि तहा अंतो 
अंतो-अंतो पुइदेहँतराणि पासइ 
कै पुढोविसवबंताईं पंडिए पडिलेहाए 


कै पश्चासी 


प्र 
रे 


हि 0 व ति पर ि री ४ ४996 ४ 22९ 
# जज जज कल 


के > ५ ! है 
25 ७०-ससे मइम॑ परिन्‍नाय मा य हु छाल॑ «८€२५ 
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६७--वासना में गृद्ध मनुष्य इस ससार में परिम्रमण 2 
करते हैं । 


द८--इस मनुष्य-जन्म सें संधि जानकर- उद्धार 
का अवसर जानकर- जौ कर्मों से बद्ध आत्मप्रदेशों को 
मुक्त करता है वही वीर और प्रशंसा का पात्र है। 

६९--यह शरीर जैसा अन्दर से असार है वेसा ही 9 


४9 
के 


बाहर से असार है। और जैसा बाहर से असार है वैसा (४ 
हो अन्दर से असार है| डा 

ज्ञानी देह के अन्दर की अशुचि तथा बाहर स्राव 3 
करते देह के मिन्‍्न-मिन्‍न मलबत्धारों को देखता है। 5 
पण्डित यह सव देख, शरीर के वास्तविक स्वरुप को 
समझें । हे 
मे --बुद्धिमान्‌ यह जानकर लार चूसनेवाला न 39 
हे हो-त्यागे हुए मोग पदार्थों का प्रत्याशी - फिर से 


2 
653, 
9) उनकी कामना करनेवाला न हो | हट 


20003 
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20 
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आचाराज्ज के सृक्त 
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७१--कासंकासे खलु अय॑ पुरिसे बहुमाई 


कक 


4 
२28 


बज 


कडेण मूढ़े, पुणो त॑ करेइ छोड 


का नह 


श 
2] 


4 
५ ् 
हो आकर 


वेर॑ बड्ुुंइ अप्पणो 


््‌ 
टक 
3७० 


गा 
का 


जमिणं परिकहिज्जद इमस्स चेव 
पडिबूहणयाए 
अमरायइ महासडट़ी 
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हक | 


४0 


2 
4७) 85, 
श्र, 
ना 


अट्टमेयं तु पेहाए अपरिण्णाए कंदइ 


0 (020५ 
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से त॑ जाणह्‌ जमहं वेमि । 


॥ | 
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2000 
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पता 
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रण 5 प्र श्र >>. कटी 

2282 22203 ३ 2029 200522068 /292006800227 26 ही रबी 
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- पर 
रह 


92 वह अपनी सोग-विमुख आत्मा को फिर से भोगों मैं 
आसक्त न होने दे । 
७१--निश्चय हो भोग और कषाय में आसक्त पुरुष 


अपने ही किये से मूढ़ मनुष्य पुनः विषयभोग का 
लोभ करता है| 

विषयलोमी मनुष्य अपनी आत्मा के प्रति वेर 
बढ़ाता है।.... 

यह जो वार-वार कहा जाता है वह संयम की वृद्धि 
के लिए कहा जाता है । 

विषयों में अत्यन्त श्रद्धा रखनेवाला मनुष्य अमरवत्‌ 
आचरण करता है। 5 

वह बाद मैं अपने को आर्त-दुः्खग्रस्त देख त्राण नह 
का मार्ग नहीं जानता हुआ केवल क्रन्दन करता है । है | 

इसलिए जो मैं कहता हूं उसे जानो । 


पा 
श कर को रो हे आप करत मत शित ल्‍ 
४2 हर ५५८ 50008 0038 ५.० 2020 32000 2200 22022: 





श ४2४१ १5 025 2 बे 
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श्२२ आचाराज्ज के सूक्त 


७२--तेइच्छ॑ प॑डिए पवयमाणे से हंता 
छित्ता भित्ता छुंपइत्ता विलुंपइत्ता उद्दवश्त्ता, 
अकड्ड करिस्सामित्ति मन्‍नमाणे 


जस्सवि य॒ ण॑ करेइ 
अल बाल्स्स संगेणं 
जे वासे कारइ बाले, 





न एवं अणगारस्स जायइ है 2, 

(श्रु० १: अ० २४० £ ) | 

७३-से त॑ संबुज्ममाणे आयाणीय॑ 
समुद्ाय तम्हा पावकम्म॑ नेव कुज्जा न ड्ड' 
(% कारबेज्जा रद 
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” करते हैं । 

ऐसे चिकित्सक जिसकी चिकित्सा करते हैं, ( उसका 
बुरा होता है ) | 

ऐसे मूर्ख की संगत से क्या लास ? 

जो ऐसे चिकित्सक से चिकित्सा कराता है वह भी 
मूर्ख है । 

सच्चे अनगार की चिकित्सा ऐसी नहीं होती । 


७३--वह आदेय को--संयम को--समझ उसमें 
समुल्यित हुआ है। इसलिए स्वय पापकर्म न करे 
५ और न दूसरे से करावे। 


3 जीजकीजी जी जी जी: 





हि १8358 ..0320090088022 88: ८ 


हम] 


4 १२४ आचाराज्ज के सूक्त रू 


रह: 0<५ 












हे 
४--सिया तत्थ एगयर॑ विप्परामुसइ «४ 
छसु अन्नयरंमि कप्पइ हि रा 


७४--सुहट्ठी छालप्पमाणे, सएण दुब्खेण <£ 
मूढे विप्परियासमुवेइ 









७६--सएण विप्पमाणण पुढो वर्य पकु्वइ 


७७--झंसिसे पाणा पव्वहिया 


पे 
४#:0( ० 
०] ८) -- (६०० 


७८-पडिलेहाए नो निकरणयाए, एस 
परिन्ना पवुश्चद कम्मोवर्सती 


हट 
(4308 


कर 


७६--जे ममाइयमई जहाइ से चयइ 


ने 


५ 


को 0008002808000960209805 67 
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की 


७४- कदाचित्‌ कोई छः में से किसी एक काय का ; 
समारम्म करता है, वह छः कार्यों में से प्रत्येक का 
आरम्म करनेवाला माना जाता है। 


् 


22 
गा 


५--विषय-सुख का अर्थी मनुष्य सावद्य कार्य 
करता इआ स्वयकृत पाप कर्म से मूढ़ बन विपर्यय को 
प्राप्त होता है | 

७६--जोव अपने ही प्रमाद से मिन्न-मिन्‍न जन्म 
जन्मान्तर करता है | 

७७--जिसमें ये प्राणी व्यथित हैं, ( वह संसार 
स्वयकृत हो है। ) 

७८५-यह जानकर मुमुक्षु प्रमाद न करे । इसे हो 
परिज्ञा-विवेक कहा है और इसी से कर्मोपशान्ति 


होती है। 
७९--जो ममत्व बुद्धि को छोड़त्ता है वह परिग्रह को 








८ 
ह् समाइय॑ 


०४9. ८०-तं परिन्नाय मेहावी बिछृत्ता छोग॑ ५ 
(४6७, बंता छोगसन्‍्न॑ से मइम॑ परिक्कमिज्जासि त्ति 


&% 

८१--नार्‌ईं सहई वीरे 

् वीरे न सहई रति 

३ जम्हा अविसणे वीरे 

् तम्द्दा बीरे न रज्जइ 

2 9” ८२--सद्दे फासे अहियासमाणे निव्विद . 2 ८622, 
कह७, नंदि इद जीवियस्स 

है |) ४! | ! ३ ! ५ / (/ ्ि ऐट 

> 47९2 485 (00/55५00४६ १९३५ शचाि (२9) 0 हे 


हक 
५ 





4 
(5 


हा 

2222 // 
७ 

22 
२ 


ऊ 
| 
डर 
था 
रथ 
श्छे 
<5 
५ 





छोड़ता है। जिसके परिग्रह नहीं हैं, वही मुनि दृष्टिपथ एड 
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(859. को--ज्ञानादिक मोक्षपथ को-देखनेवाला है । ८6, 
न) 
८5०-यह जानकर मैधावो (ममत्व बुद्धि को छोड़े ) | हे ) 
बुद्धिमान लोक के स्वरूप को जान कर लथा लोकसज्ञा («55 
को छोड़कर संयम में पराक्रम करे | यही मैं कहता हूं । 22, 
८9 टू ' 
८5१-वीर पुरुष संयम में अरति को सहन नहीं हट 
करता और न असयम मैं रति को सहन करता है। ४ 
चूकि वीर पुरुष संयम में अन्यमनस्क नहीं होता, अतः 5 
असयम में मी अनुरक्त नहीं होता । 02 
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८४--पंतं छहँ सेवंति, वीरा सम्मत्त- 
दंसिणो 
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9” ८७-- ( जो सुनि आज्ञा के अनुसार वर्तन करता है ह 
(28%, 75 सिद्धान्त की शुद्ध परुपणा करने में नहीं हिंचकिचाता |) (८65, 
“2 ऐसा मुनि ही वीर है और वही प्रशसित है। ९ 
ता मुनि लोकसंयोग को--धन आदि बाह्य और राग 


् देषादि १ 
2 द्वेषादि अन्तर ममत्व को--अतिक्रम करता है| 8 र 
लोकसयोग का अतिक्रम करना हो न्याय--सन्मार्ण 8९ 
प्घ्फ्ा आचार--कहा < ह5:/) 
“2 --मुमुक्षुओं का आचार--कहा गया है । हर 
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प८८--हस संसार में मनुष्यों को जो दुःख कहा गया 
०६०, है, कुशल पुरुष उस दुःख को ज्ञ परिज्ञा द्वारा _&ह 
जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा द्वारा उसका त्याग करते हैं । 2) 


प्र ८९--यह दुःख स्वकर्मकृत है, यह जानकर सर्वशः-- हे 
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६०--जे अणन्नदंसी से अणण्णारामे 
जे अणण्णारामे से अणन्नदंसी 


६१--जहा पुण्णस्स कत्थइ तहा तुच्छस्स 
कत्थइ्‌ 
जहा तुच्छस्स कत्थ३इ तहा पुण्णरस 
कत्थइ 
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५29», ९०--जो अनन्यदर्शी है--जिसकी जिन द्वारा बताए 
९ तत्त्वार्थ के सिवाय अन्यत्र दृष्टि नहॉ--वह अनन्यारामी 
» है---वह परमार्थ के सिवा अन्यत्र आराम - विश्राम-- 
कट रमण नहीं करता। जो अनन्यारामी है-परमार्थ के 
* सिवा अन्यत्र आराम नहीं करता--वह अनन्यदशी-- 
सम्यक्‌ दृष्टि है। 

९१-परमार्थ द्रष्टा जिस प्रकार पुण्यवान्‌ को धर्म 
बे का उपदेश देते हैं, उसी प्रकार तुच्छ को भी। और 
+&9 जिस प्रकार तुच्छ को धर्म कहते हैं उसी प्रकार पुण्यवान्‌ 
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९२--सम्भव है अपने की अनाढइत मान कोई साधु ् 
को पीटे । हर 
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६३--केय पुरिसे कं च नए 


६४--एस वीरे पसंसिए, जे बद्धे परिमोयए 


६४-उडढ॑ अहँ तिरियं दिसासु 
से सव्वओ सव्व परिननाचारी 
ण लिप्पड छणपएण वौरे 


६६--से मेहावी अणुग्घायणखेयण्णे 
जे य बन्धपमुक्ख मन्नेसी 


६७--कुसले पुण नो बद्धे नो मुक्के 
६८-से म॑ च आरभे ज॑ च नारभे 
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५३--यह पुरुष कौन है, किसको नमस्कार करता 
है, ( यह जान कर उपदेश दो ) । रा 
९४-वही वीर है और प्रशंसित है जो कर्मों से वंघे पे 
हुए जीवों को मुक्त करता है । 
९४--उर्ध्व, अधो और तिर्यक दिशा में जो मी त्रस 
” और स्थावर प्राणी हैं, मुमुक्ष उनके प्रति सर्वकाल में 68 
६ सर्वपरिज्ञाचारी होतां है--विशिष्ट ज्ञान और संवरपूर्वक < &» 





वर्तन करता है। ऐसा वीर हिंसा मे लिप्त नहीं होता 
पेट ९६--जो पुरुष बन्धन से मुक्त होने का उपाय 
खोजता है, वही मेघावी और कर्मों को विदीर्ण करने में है 9 
निपुण है । 
हि ७--कुशल पुरुष न तो वद्ध है और न मुक्त हो। 
५) ८--तत्त्वज्ञ पुरुषों ने जो किया, वही साधक करे। ए 
> उन्होंने जो नहीं किया, साधक भी उसे न करे | 
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९९-- हिंसा और हिंसा के कारणों को तथा लोक 
सज्षा को जानकर उनका सर्वशः त्याग करे । 












सीओसणिज्ज ु । 
१--सुत्ता अम्ुुणी, सया मुणिणो जागरंति $ 


२--छोयंसि जाण अहियाय दुकक्‍्खं है. 


३--समय॑ छोगस्स जाणित्ता, इत्थ 
सत्थोवरए 


४--जस्सिमे सद्दाय रूवा य रसा य 
गंधा य फासा य अभिसमन्नागया ः 
भवंति से आयब॑, नाणवं, वेयवं है 
धम्मवं बंभव॑ के 

हा 

४-पन्‍नाणेहिं परियाणइ छोय॑ मुणीति ५४ 
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सीतोष्णीय 
; > ?--अमुनि--अज्ञानीजन-सुप्त होते हैं; सुनि 
हे सदा जागते हैं । 

२--ोक में दुःख सबको अहिलत कर जानो | 





३-जीवों के उपर्युक्त स्वभाव को जानकर उनके 
प्रति शस्त्र से--हिंसा से--विरत हो | 


४--जिस पुरुष को शब्द, रुप, रस, गंध और 
स्पर्श- इन विषयों का स्वरूप मलीर्माति ज्ञात होता है 
वही आत्मवित्‌ ( आत्मज्ञ ), ज्ञानवित्‌ ( ज्ञानी ), 
वेदवित्‌ ( वेदज्ञ ), धर्मवित्‌ ( धर्मजझ ) और ब्रह्मवित्‌ 
( व्रह्मज्ञ ) कहलाता है । 

५--जो प्रज्ञा के द्वारा लोक के स्वरूप को अच्छी 
तरह जानता है, वही मुनि कहलाता है। 
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१६--अप्पमत्तो कामेहि 


आचाराज्ञ के सूक्त 2 


११--पासिय आउरपाणे अप्पमत्तो 
परिव्वए ४ 





१२५--मंता य मइम पास 
१३--आरंभजं दुक्खमिणंति णच्चा 


१४-माई पमाई पुण एड गब्भं 


१४--ववेहमाणो. सहरुवेसु. जज्ज्‌ 
मारामिसंकी मरणा पमुच्चह : 


उबरओ पावकम्मेहि 
बीरे आयमगुत्ते खेयन्ने 








हर ाट १--कष्ठ से आतुर प्राणियों को देखकर अप्रमत्त हो 
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92. १३- यह सारा हुःख आरम्मज-हिंसात्मक कार्यों 
४&9> से ही उत्पन्न- है, यह जानकर उनसे निवृत्त हो | 
श्र १४ - मायावी और प्रमादी मनुष्य पुनः-पुनः गर्भावास 


22 करता है। 
22] १५--शब्द और रुप आदि विषयों में उदासीन, 
बे सरल और जन्म-मरण से डरनेवाला पुरुष मृत्यु से 
है छुटकारा पा जाता है | 


“899, १६--जो शब्द रुपादि काममोणों में अप्रमादी होता 
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६ है, जो पाप कर्तों से उपरत निवृत्त होता है वहो वोर, 22 
४59? गुप्तात्मा और खेदज्ञ है । 5 
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१७--जे पज्नवज्ञायसत्थस्स खेयण्णे- पट) 
2 से असत्थस्स खेयण्णे 
3 जे असत्थस्स खेयण्णे 
: से पञ्ञवज्ञाय सत्थस्स खेयण्णे 
अं १८--अकम्मस्स ववहारों न विज्जइ 


के १६--कम्मुणा उबाही जायइ 


५६ २०-कम्मं ष्च्‌ पडिलेहाए 
हे कम्म॑ मूल च छर्ं पडिलेदिय.. पट! 
22%, सवब्ब॑ समायाय -दोहि अन्‍्तेहिं ६8 
हि अदिस्समाणे परिक्मिजासि ! 

पट २१--विहत्तालछोगं वंत्ता छोगसन्न से मेहावी 7०) 
कट (श्र० १: अ० ३ ४० १) है 


25. /5+7 6, ९, :| 





) 


288३8 जे (5 १४) 
हि 428 8/#3 2 0/220/ न 20 /4200040006900 १90 | ् 


;॒ शीतौष्णीय १६पू्‌ 


१७--जो शब्दादि विषयों की कामना से जनित 
हिंसा को जानता है, वह संयम को जानता है। जो 


१८--कर्म रहित जीव के व्यवहार--पसार में जन्म 
मरणादि रुप व्यवहार--नहीं होता । 


१९--कर्म से हो उपाधि उत्पन्न होती है। 





हे 


40 


२०-कर्म के स्वरूप को जानकर, कर्म की जड़ 
हिंसा को जानकर, सब उपाय ग्रहण कर दोनों अंतौं-- 2 
रागन्वेष--से दूर रह मेधावी संयम में पराक्रम करे | (52 





छ्ज् पलट 
रे < 
दा २१-लोक के स्वरूप को जान जो लोक-सन्ञा का है. 
हि 3 परित्याग करते हैं, वे मेधावी हैं । ५90 
५]! 






० 
पा! पान्‍ 002) ८“ लोड 202 2 ४ २5) कट 
2 6०० ८३० ०७३१०: छ्प 


आओ ६०,०४5 यो दी, ८: 
(७ 68) 685 708 डे, 

















आचाराज़ के सूक्त 22 


2; 
है 





२२--जाइं च वुड्धि च इह5ज्ज पासे, 
भूएहि जाणे पडिलेह साय॑। 
तम्द्दाउतिविज्जे परमंति णच्चा, 
सम्मत्तदंसी न करेह पाव॑ ॥ हा 

२३--उम्मुंच पार्ख इंह मच्चिएहिं, 
आरम्भजीवी उभयाणुपस्सी । 
कामेसु गिद्धा निचय॑ करंति, 
संसिच्चमाणा पुनरिति गब्भं।॥ 





२४--अबवि से हासमासज्ज, 
हंता नंदीति मन्‍नई। 
अलं॑ बालूुस्स संगेण, 
बेर बड़ढेइ अप्पणो॥ 
















विचार कर जान--सब प्राणियों को सुख प्रिय है। 
इसीलिए तत्त्वज्ञ सम्यकटृष्टि परमार्थ को जान पाप 
कर्म नहीं करता ! 


२३--इस ससार में मनुष्य के साथ मोह-पाश का 
छेदन कर। गृहस्थ, हिंसाजीवी और इस लोक तथा 
पर लोक में विषय-सुस्ों की कासना करनेवाला होता है। 
काम-मोग में गृद्ध जीव कर्मों का सचय करते हैं। और 
जो कर्मी का संचय करते हैं वे बार-बार गर्भावास करते 
हैं 

२४--पापी मनुष्य हँसी विनोद के वशीभृत्त हो 
जीवों का हनन करता है और इसे क्रीड़ा समझ कर 






| ्र्ड ही थ्र्डै 


हक । ट्ट्र रु 32 28658: ४) थ्र्श 5 डर 
>595%850%290825%86885888% ; 
९/ डी] ( 


प्‌ प्र ५ र्ध 






१8८ आचाराज्ञ कै सूक्त॑ 


२४--तम्मा5तिविज्ञो परमंति णच्चा, 
आय॑ंकदंसी न करेइ पाव॑ं। 
अग्ां च मूल च विगिंच धीरे; 
पलिच्छिदियाणं निकम्मदंसी ॥। 





२६--एस मरणा पमुच्चइ 


२७--से हु दिद्वभए मुणी है 
पर 


रद 

८ ०. 

गली ५ खा 

२८-- परमसदंसी विवित्तजीवी टः 

उबसंते समिए सहिए सया जये है 

५) ; कालकंखी परिव्वए 72990 
है है, 


१4 00 5 
हट 2 +0५) “४८ री ट 
अकाउंट (5०2, 5 
डा * 5» (ला ।8%0। अल र 
द ्् 








> नी 
22250 992£ 42008 |] 2520052065 0 5870060 ४067 7, 
2७05280526805220530050 80:46 
झ् गा ४ ० 20 
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१४९ ६#9 









२४- आतकदर्शी विद्वानू--पार्पों से मय खानैवाला बह 
५) तत्त्हज्ञ- परमार्थ को जान कर पाप नहीं करता। ८2:2. 
7 2 है 9 
22 है धीर पुरुष | तू मूलकर्म और अग्र कर्म को आत्मा से ५०० 


22% 
३ विच्छिन्न कर। इस तरह सं॑सार--वृक्ष के मूल और 
३ ४ अग्र को छिन्‍न कर तू निष्कर्मद्शी--निष्कर्म आत्मा को 35% 
देखनेवाला--बन । ४ 69 
हि 
२६-यह पुरुष -मूलकर्म और अग्रकर्म को छिन्‍न “€ 
करनेवाला पुरुष--मरण से मुक्त हो जाता है। त 
पट 
९८ 


२७-वही मुनि संसार के भय को देखने वाला होता (६ 


है। ९ 


श्८प--लोक में परमार्थदर्शी, एकान्तसेवी, उपशान्त, है 
समितियुक्त ज्ञानवान्‌ मुनि सयस में सदा यत्नवान हो कटा 
काल की अपेक्षा करता हुआ जीवन वहन करे। त्ड्ड 


िकय 4070... ३ पा पर शक ल 
>रशिि # 0७ दी डीजल 2 परे 
४5055: खहछड 


ब 
६ 
५८ #< कर 
च्द शा श्ल च्ब्ग 





क०कष्केपककछ-क+ 


आचाराज्ञ के सूक्त 








२६--बहुं च खल्ु पार्व कम्मं पगर्ड 
सच्च॑ंमसि धिहँ. कुव्बहा 


३०--एत्थोवरए मेहावी सब्धं पाव॑ कम्म॑ 
मोसइ़ 


३१--अणेगचित्ते खल अय॑ पुरिसे 


३२--से अण्णवहाएं अण्णपरियावाए 
अण्ण परिग्गहाए जणवयवहाएं 
जणवयपरियाबाए जणबयपरिग्गहाए 2 


३३--से केयणं अरिहए पूरित्तण । 





2! 
३४--आसेवित्ता एतमट्ट इच्चेवेगे समुद्दिया ्डि 


4 


(७७0०७ 050 ३ 


जट2824 4008 2 9980 8085 
20202 के 
कि शीतोष्णीय १४१ हिट 


के <4<--निदचय हो मैंने आसक्तिव्श बहुत पाप कर्म 
८४५५ किये हैं-ऐसा सोचकर सत्य में घृति कर- ढढ़ हो | 


लि 


36 
है ३०--सत्य में रत बुद्धिमान्‌ मनुष्य सर्व पाप कर्मों 
“न2 का क्षय कर देता है। 


के 





२६ शु 


6; ३१--िश्चय ही मनुष्य बहुचित्तवान्‌ है-- वह विविध है. 
कामनाएँ करता रहता है। 

३२- हन दुष्पूर कामनाओं की पूर्ति के लिये वह 
दूसरों को मारने, दूसरों को दुःख देने, उन्हें अपने अधीन 
करने, जनपदों को मारने, जनपदों को परिताप देने और 
जनपदों को अपने अधीन करने के लिए तेयार रहता है । 


३३-जो इस चित्त की कामनाओं को पूर्ण करने की है 


५ 


धर 


३ 
3 


। ऊ 


॥ 


20 4 


253 


के इच्छा करता है वह चलनी को जल से मरना चाहता है। “४ 
9, ३४-इन सव मौग्य वस्तुओं का आसेवन करनेवाले (के 


अ0ण०8जी।जी जी चहीजहिओ 


7 


[६ 
32024 


05 


आचाराज्न के सुक्त ९ 
पा यम मम नल कप 5 
तम्हा त॑ बिहय॑ नो सेवे निस्सारं <£5) 


है 22.5 


पासिय नाणी 55 


३५-उबवार्य चवर्ण णच्चा, 
अणण्णं॑ चर माहणे। 





२ई-से न छणे, न छणावए, छणंत॑ 
नाणुजाणइ । 


नै ३७-निरवव्बिंद नंदि, अरए पयासु 
४ ब ८--अणोमदंसी _.. 
हल निसण्णे 
4 पावेहि कम्मेहिं | 
र रे 0७0७7 





हट ३६--कोहाइमाणं हणिया य वीरे। 





/0९०१४९०४३५४ जे 


४ “न ग 2/+8०* ९५ १ (2५५ £ 35 /9४ ()) हा ४) पर ८7: ७ स्का 7722 
मु 9! ४: ५- 852 3595 7५४ 2 हा 23४८ :£“7/74% 
+ प्र्््ज्ज्प्य्््य्त्र्त्य्न्ल्दा 
है 





थी. 0८५ 0 0.. (9. (॥ 0 





भी कई उन्हें छोड़ संयम के लिए उद्यत हुए हैं। अतः 52 
ज्ञानी उन्हें निस्सार देख उनका दूसरी बार सेवन दः 
न करे | व न्‍ 

३४--अन्य प्राणियों की तो बात हो क्या देवों तक 2 
के उपपात और च्यवन--जन्म और मरण--जान कर 
मुनि! अनन्य में--सयम में--विचरण कर | 


00 


8 
॥ 
79४2० 


३६--मुमुक्षु किसी जीव की हिंसा न करे, न करावे हु 
और न हिंसा करते हुए का अनुमोदन करे । ९ 
श््। 
३७--विषयानन्द से घृणा कर। स्त्रियों में आसक्त । 
मत हो। श्ट 


३८--सुमुक्ष उच्चदर्शी हो और पाप कर्मों से ८5 
विरत हो | 





58 


(0५ 






३९--वीर पुरुष अति क्रोध और मान का हनन 
करे । वह लोम का फल महान्‌ नरक देखे । अतः वीर 


20000 मिलनी 0 चड हे 
द् 00028 पीर 25४४ (72८ 3१ जा 


2.35 ४४ पट ०३: 0 ५० ७४५ 





् ध्ं हक] 


9858-89 89808 987 
3.० 
आचाराज्ज के सुक्त 


तम्हा य वीरे विरए वहाए, 
छिंदिज्ज सीय॑ लहुभुयगामी ॥ 


४०--गंथ॑ परिण्णाय इहउ्ज़्ज ! धीरे; 
सोय॑ परिण्णाय घचरिज्ज दंते। 
उम्मज्ज लद्धं इह माणवेहि, 

नो पाणिणं पाणे समारभिज्जासि ॥ 

( श्रु० १४ आअ० ३े 3० २ ) 


४१--संधि छोयस्स जाणित्ता 


४२--आयओ बहिया पास 
तम्हा न हंता न विघायए 





कक 
हर 22% धर 004+ 4 &2 १८ 0] मिटा 
23 ५ ० घटी १३३४8 24888 हे 


पट शोतोष्णीय १४५ 
पुरुष पाप का फल देख वृत्तियों से हलका बन वध-हिंसा 


से विरत हो और कर्म-स्रोत का छेद कर डाले । 


8०--धीर पुरुष ग्रन्थि और स्रोत--संसार-प्रवाह-- 
के स्वरूप को जानकर आज ही से इन्द्रिय-दमन करता 
हुआ विचरे। उनमज्जन प्राप्त कर धीर पुरुष को इस 
मनुष्य जीवन में प्राणियों के प्राणों का समारम्भ--हनन 
--नहीं करना चाहिए | 





8१--मनुष्य नर-सव को अवसर जानकर ( प्रमाद 





है. रे 

न करे ) । चर 
) 

8२--दूसरे प्राणियों को आत्मतुल्य देख | कट 


4 अतः किसी भी प्राणी की हिंसा न कर, न दूसरे 
«डे 
नन्टट! से करा। ९ 


0 00200 000 00 


आचाराज्ञ के सूक्त दे 





४३--जमिणं॑ अन्नमनन्‍नवितिगिच्छाए के 
पडिलेहाए न करेइ पाव॑ कम्म॑ ््ः 
कि तत्थ मुणी कारणं सिया १ 


४४--समय॑ तत्थुवेहाए अप्पाणं विप्पलायए 


हे 20 
४४-अणनन्‍्नपरम नाणी, नो पाए हे 
कयाइवि 2 


है 
न 


बे पति 


४६--आयमगुत्ते सया बीरे, जायामायाइ 3 


जावए 8) 
४७--विरागं रूवेहिं गच्छिज्जा 68 ४! 
महया खुडुणहि य॑ बह 





४580 ७ 


8४8३--यदि कोई एक दूसरे की लज्जा से या भय से 
पाप कर्म नहीं करता तो इसका कारण क्‍या उसका 
मुनित्व है ? 






8४४-वहाँ--जहाँ पाप कर्म से बचने का प्रइन हो 
वहाँ--धर्म का विचार कर अपनी आत्मा को प्रसन्‍न < 6५ 


रख | ० 
४५४--ज्ञानी, जिसे आत्म-साधना के सिवा अन्य 4 
: कुछ परम नहीं, कमी प्रमाद नहीं करता | 





रे ५2 


ट 8६--आत्मगुप्त पुरुष सदा वोरभाव से सयम-यात्रा 
९ > के निर्वाह के लिए आवश्यक सात्र आहार से जीवन- 
रट्‌ 
जज निर्वाह करे । 
दर 89-महानू या क्षुद्र- सव रुपों मे--विराग माव 
डे > रख । 
प्र 


205६ है 
हित रे टिक िपो ि ८४८०५००८४८५ /ध४०५५ ८0.7 आदर 
टी ( (3 ५ 00५ ९) श 2) हे ४4६ ध्दि शक ९० शक ३ 6 श 


चल 


288928682888/858: 6 


हे श्प्र्ष आचाराज्ञ के सूक्त .(5:. 





४८--आगई गई परिण्णाय दोहिवि हक 
अंतेहिं आदिस्समाणेहि से न हि 
छिज्जइ, न भिज्जइ, न उज्मकह, सआ] 
हंमइ कंचणं सव्बलोए है िट 


४६--अवरेण पुव्बि न सरंति एगे, ४ ऐ. 
किमस्स तीय॑ ९ कि वा आगमिस्स ९ ५ 
भासंति एगे इह माणवाओ, | 





जमस्स तीयं॑ तमागमिस्स || हः हे 
नाईयमट्टट न य आगमिस्सखं, एड! 
अट्टट नियच्छंति तहागया उ। ै 
विहुयकप्पे एयाणुपस्सी, 
निज्कोसइन्ता खबगे महेसी || 

ह 


2 यीलकीदीजीीलकीली: 





(20 जतोष्णीय १४९ 8 कं 
९ नानक ननतनतत 55 ततन न नत्त 7 तन: 
४५--ाति आगति को जान कर जिसने दोनों हो हर 
अन्तों-राग और द्वेष-को छोड़ दिया है वह सारे लोक 
में किसी के द्वारा छिन्न नहीं होता, विद्ध नहीं होता, दग्ध 
नहों होता और न निहत होता है | 
४९--इस जीव का अतीत क्या था ? इसका मविष्य है. 


क्या है--इस मृत और भविष्य का कितने हो विचार 0) 
ही नहीं करते | है. 

कितने ही कहते हैं इस संसार मैं जीव का 2 
अतीत था वही भविष्य है। हे 


तथागत अतीतार्थ को--अतीत के अनुसार भविष्य < 
होने की बात को या मविष्यार्थ को--भविष्य के अनुसार 
अतीत होने की बात को स्वीकार नहीं करते | अतीत या. ४ 
भविष्य कर्मों के अनुसार ही होता है, यह जान कर (८; 
पवित्र आचरणयुक्त मह॒षिं कर्मों को धुन कर क्षय है । 
कर डाले। न 


4722 20020 00 00 22 हक्‍ 


दा 
है 


0005 








४०-का अरई के आणंदे 
इत्थंपि अग्गहे चरे 






४५१९--सव्व॑ हास॑ परिघ्ज्ज, 
आलौीनगुत्तो परिव्वए 


४२--पुरिसा | तुममेव तुम मित्तं 
कि बहिया मित्तमिच्छसि ९ 
४३--जं जाणिज्ना उच्चालइयं 






त॑ जाणिज्जा दूरालूइय के 

्॑ जाणिज्जा दूरालइय॑ 0] 

त॑ जाणिज्जा उद्यारूइय गे 
४--पुरिसा | अत्ताणमेव॑ अभिणिगिज्कम 

एवं दुक्खा पमुश्चसि । रकडः 
कर “० या च , 3 






४०--ज्ञानी के लिए अरति क्या है और आनन्द 
क्या है ? वह हर्ष-शोक के विषय में अनासक्त रह संयम 
में विचरे | 

५१९--साधक सभी प्रकार का हास्य कुतृहल छोड़ 


रे ५२--है पुरुष | तू ही तेरा मित्र है। क्‍यों बाहर 
आलिया क है 










कर 
् 


६20 | 
ल्प्प 
कब | 
हि 
७) | 
है| 
हर 
&:4| 
| 
ऊ 
स् 
र्ग्ट्र 
नये 
हट)| 
*प्प 
<« 4 
धि 
& ४ | 
| 
५5 । 
| 
दा] 
हे 


हे 
20256 


पु 
० 


ना 


[& ऊ ४३--जिस पुरुष को विषयों के सग को दूर करने- 


९9 


धर 


/्ट्् 
"6 


हा वाला समझो, उसको सोक्ष प्राप्त करनेवाला समझना ४ 
पक चाहिये। जिसको मोक्ष प्राप्त करनेवाला समझो, उसको 


३३ व का संग दूर करनेवाला समझना चाहिये । 
शप 






४१४--है पुरुष | अपनी आत्मा का हो निग्रह कर | 
ऐसा करने से तू दुः्खों से छूट जायगा | 












2] 
आचाराह़ के सूक्त हे 





४६-पुरिसा ! सच्चमेव समभिजाणाहि है 
सच्चस्स आणाए से उवद्ठिए मेहावी 2 
मार तरइ। 


हे 
के 
पु 


; 
*9 
जा. 
7 
पर, 
५ हट 
ग 
|| 2 






४६--सहिओ धम्ममायाय सेय॑ 
समणुपस्सइ 






४७--दुहओ जीवियरस परिवंद्गणमाणण 
पूयणाए ज॑सि एगे पमायंति 








हु ५५--है पुरुष | सत्य को हो अच्छी तरह जान। 
५ जी सत्य की आज्ञा में उपस्थित होता है--जो सत्य 
की आराधना में उद्यमी होता है - वह मेधावी मार-- 
मृत्यु को तर जाता है। 


प५६--सत्य से युक्त पुरुष धर्म को ग्रहण कर श्रेय 
को अच्छी तरह देखता है | 


४७--राग और द्वेष वश मनुष्य इस जीवन के लिए 
५) एवं प्रशंसा, सम्मान और पूजा पाने के लिए पाप कर्म 
८55 करता है और ऐसा करने में कितने ही प्रसन्‍नता का 
५ अनुभव करते हैं । 
५ 
हि ४८-सत्य युक्त मुमुक्षु किसी मी दुःख से स्पृष्ठ होने 
| पर न घवराये | 
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2 २६४ आचाराज्ञ के सूक्त + 
है 5 
52 ४६--पासिम॑ दविए छोकाछोकपवंचाओ ५ 
() & .क. मुच्चर्‌ रा प् 


( श्रु० १४: आ० ३ 3० ३ ) 


( 
छ 


[/ 
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४१३६ हि ै 
40700 
हि 


&' 
(4 “ 8९ ९ 
४, 


2. ६०-से बंता कोहं च माणं च माय॑ं च 


5 लोभ च 
८ ६१--आयाणं निसिद्धा सगडब्मि 


6 ५३ ्कज 
4 ० 


0 
६४ 
रा 
छ् 
4४40)! 


६२--जे एगं जाणइ से सब्ब॑ं जाणइ 
६ जे सव्ब॑ जाणइ से एग जाणइ 


हर 
(ड 


पर हु 7 
१ 


[4 
दज 


/ 032 8 


६३--सव्वओ पमत्तस्स भय्य॑ 
सव्वओ अपमत्तस्स नत्थि भयं। 





(॥ 
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१६४ 








4 ६०--मुमुक्षु क्रोध, मान, माया और लोम का वमन है 
ने 

;' 3 ? करने वाला उन्हें छोड़ने वाला होता है। 
7 


रे ६१--कर्म-आश्रवों को रोक कर स्वकृत कर्मों का 
शक मैद 


2 मैदन करना चाहिये । 
प्र हा 


हक ६२-जो एक को जानता है, वह सब को 
* जानता है, जो सद को जानता है, वह एक को 
डक जानता है। 
223) ६३-प्रमत्त को--प्रमादी पुरुष को सव और से भय 
दे? रहता है। अप्रमत्त-अप्रमादी को किसी और से भय 
कि नहों रहता । 


हे 
है 
3 
है 
5 


छे 
ज 
भ्् 
४ | 
&2ह 
»7$ 
६9, 
हट 
१६२. 
4५ 
पी५,॥), भू 





है १६६ आचाराह्ज के सूक्त 


से ६४--जे एग॑ नामे से बहुं नामे 
जे बहुं नामे से एगं नामे 






५. 
् 






है ह 


श 


॥। 


६४--चंता छोगस्स संजोर्ग ज॑ति धीरा 
महाजाणं। 
परेण पर ज॑ति नावकंखंति जीविय॑ 


फेपी] 
मे १४ 


४), 


कक 
( 
, 


ग्रह जी 


६६--एगं विगिचमाणे पुढो विगिचद 7 
पुटो वि एंगं | हे 


७५ 


६७--सड्ढी आणाए मेहावी कक हम 
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शीतोष्णीय १६७ «658, 
६४ जो एक को नमाता--जीतता है वह अनेकों «८४88, 

को नमाता-जीतता है। जो अनेकों को नमाता-- 2 
जीतता है वह एक को नमाता - जीतता है। पट 
हि हि 





६५--संसार के दुःख को जानकर धीर साधक 2 

2” सांसारिक बंधनों का वमन कर--त्यागकर--संयमरुपी “ह 

| 4 महायान से यात्रा करते हैं। वे उत्तरोत्तर आगे बढ़ते , 

8 जाते हैं और मुड़कर असंयत जीवन को आकंक्षा 
डे नहीं करते । 


४ 


48008 


शे ६६--जौ एकको क्षय करता है, वह एकाधिक को 
फल, हम क्षय करता है। जो एकाधिक को क्षय करता है, वह 


0 
56४ एक को क्षय करता है। 


ध् 








2 

क्र 

हा? ६७-मैधावी आज्ञा द्वारा तत्ततकों जानकर 
220 धदावान हो। पड 
ए 20 00200 70 ८. € 
400७0" 058: 
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! २ 

| ॥ ६८--छोग च आणाए अभिससेच्चा 
हे अकुओमय॑ 

ह 

६६5 ६६--अत्थि सत्य॑ परेण पर 

पक नत्थि असत्यं परेण पर 

23 ५०-जै कोहहंसी से माणदंसी 

5 जे माणदंसी से मायादंसी 

हद जे मायादंसी से छोभदंसी 


2५४५) रे 
2 2/5 >प/ 


बढ रे 2४) / 


जे लोभदंसी से पिज्जदंसी 
जे पिज्जदंसी से दोसदंसी 
हें दोसदंसी से मोहदंसी 


२06 
2 





! 


2 ने मोह ब्भद॑सी 

, जे मोहदंसी से गढ 

्ऊ जे गव्भदंसी से जम्मदंसी हे 
८ र धगजीहि विज री गा ए 
2 विज जीप 






239 े क्प्--आज्ञा द्वारा लोक को जानकर अकुतोमय 
४20, हो--ऐसा संयममय जीवन यापन करे जिससे किसीको 
भय न रहे । 

52) ६९--शस्त्र एक से बढ़ कर एक है | 

0, अशस्त्र--अहिंसा से बढ़ कर कोई शस्त्र नहीं । 
हा दे 


््् ७०--जो क्रोधदर्शी है वह मानदर्शी है, जो मान- 
१ दर्शो है वह मायादर्शी है, जो मायादर्शी है वह लोभदर्शी 
है, जो लोमदर्शी है वह प्रेम--रागदर्शी है, जो रागदर्शी है 
दे वह द्वेषदर्शी है, जो द्वेषदर्शी है. वह मोहदर्शी है, जो 
मोहदर्शी है वह गर्मदर्शी है, जो गर्मदर्शी है वह 
4 जन्मदर्शी है, 








: जी ०ही०हीजीजीणहीजीजीए ५ 









जे जम्मदंसी से मारदंसी 
जे मारदंसी से नरयदंसी 
जे नरयदंसी से तिरियदंसी 
जे तिरियदंसी से दुक्खदंसी 


७९--से मेहावी अभिनिवद्टिज्जा कोहँ च 
माणं च माय च लोभ च पिज्ज च 
दोसं च मोह च गर्भ च जम्म॑ं च 
मारंच नर॒यं च तिरिय॑ च दुक्‍्ख च । 








७२--किमत्थि ओवाही पासगस्स न 
विज्जइ ९ नत्थि त्तिबेमि 


न दी 29008 मर 07 दर 

ब 2288 08020 4०: 
च् ह 

४ १७१ 


पा जो जन्मदर्शी है वह मारदर्शी है, जो मारदर्शी है 
5 वह नरकदरशों है. जो नरकदर्शी है वह ॒तिर्यक्दर्शी 
ढॉः है, जो त्तिय॑कदर्शी है वह दुःखदर्शी है । 


[6 ७१-श्स तरह देखनेवाला मैधावी पुरुष क्रोध, मान, 
डी माया, लोम, राग, द्वेष, मोह, गर्म, जन्म, नरक, 
के तिरयगयोनि एवं दुःख से निवृत्त होता हैं । 


पक ७ 





_ लक कै द 
2, 
५ ७२--द्रष्टा के उपाधि होती है या नहीं 7--नहीं हे 
7-7 ध््छ 
हि होती । 2 
2) धक 
(५ $छ्प 
९ पक दर 


एड क्‍ स्ट ह 
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आचाराज्ज के सूक्त 





१-से बेमि जे अईया जे य पड़प्पन्ना 


समिच्च लोयं खेयण्णेहि पबेइए, त॑ 


जे य आगमिस्सा अरहंँता भगवंतो (८ 
ते सव्वे एबमाइक्खंति एवं भासंति 
एवं पण्णविति एवं परूविति | 
सव्वे पाणा सवब्बे भूया 

सव्वे जीवा सब्वे सत्ता 

न हंतव्वा न अज्जावेयव्वा 

न परिधित्तव्वा न परियावेयव्वा 
न॒उद्दवेयवव्वा। 

एस धम्मे सुद्धे निशए सासए 





१-मैं कहता हूँ--जो अतीत, वर्तमान और भविष्य " ८ 
में होने वाले अरिहत भगवान्‌ हैं वे सब ऐसा कहते, 
ऐसा बोलते, ऐसी प्रज्ञापना करते और ऐसी प्ररुपना 
करते हैं कि-- 

किसी भी भूत, किसी भी जीव और किसी मी 


सत्त्त को न मारना चाहिए, उस पर हुकूमत न करनी 
चाहिए, ( क्रोत दास दासी रुप से ) पराधीन न करना 
, चाहिए, और न उसको उपद्रव करना चाहिए | 


यही धर्म शुद्ध, नित्य और शाइवत है 


लोक को--जीव समूह को जान कर खेदजञ-- 
दूसरों के खेद--संत्ाप--को समझने वाले --ज्ञानी 
पुरुषों 

| 










आचाराज्ञ के सूक्त 


वा अणुवद्धिग्सु वा उवरस्यदंडेसु वा 













करे. अणुवरयदंडेसु वा सोवहिण्सु वा 
॥. अणोवहिएसु वा संजोगरण्सु वा 
८. 5 संजोगरणसु 

हब ञअ वा 


न्न्फ 


्शु शा 
(0 र 


ला 
है 
4 कि । 


> ्‌ 
के 


तच्च॑ चेय॑ तहा चेय॑ 
अस्सि चेय॑ पवुच्चइ 


व 


हि २--तं आइत्तु न निद्दे न निक्‍्खिवे 
के जाणित्तु धम्म॑ जहा वहा 

पड ्फि 

ई- 0... इ्-दिद्वेंहि: निव्वेय॑. गच्छिज्जा 
९ नो छोगस्सेसणं चरे 


६38९ 58 





जा 


७ ७ ३५ 


र्टण्णि 
5 


सहित या उपाधि रहित, स॑योगी या असयोगी--सब के 
लिए यही धर्म कहा है। 


यही धर्म तथ्य है, यही यथार्थ है। जिन 
प्रवचन में यही कहा है । 


२--यथातथ्य धर्म को जानकर ग्रहण करने के 
वाद उसे न छिपावे और न उसका त्याग करे । 


३-#ूपों में--विषयों में निर्देद को-विरति भाव 
को प्राप्त कर | 

लोकेषणा--लौकिक विषय मोगों की कामना न कर | 

जिसके यह लोकंषणा नहीं है उसके अन्य पाप 
प्रवृत्तियाँ कैसे हो सकती है ? 


या अनुपस्थित, हिंसा से विरतत या अविरत, उपाधि 


मर 





है 
“2 























आचाराज्न के हा रा 

न न हि 
४-दिद्ठ| सु्य॑ मय॑ विण्णायं ज॑ एयं हे 

परिकहिज्जद हे 

४-समेमाणा पलेमाणा पुणो पुणो जाईं 
पकप्पंति। 


ढ् ६--अहो अ राओ अ जयमाणे धोौरे 
के सया आगयपण्णाणे 


टी ७--पमत्ते बहिया पास अप्पसमत्ते सया 
3 परिक्कमितज्ञासि नह 
है ( श्र० १४: आअ० ४: 3०१) 












८--जे आसवा ते परिस्सवा 
जे परिस्सवा ते आसवा 






ई ह ५--जो मनुष्य संसार मे आसक्त और विषयों में 
९, लीन हैं, वे वार-वार भिन्न मिन्‍न योनियों में जन्मान्तर 


हट ७--विवेकी पुरुष प्रमादी--असंयति-को आज्ञा 
् कक बाहर समझ सदा अप्रमाद पूर्वक पराक्रम करे। यह 
है मैं कहता हूँ | 

पट 

ई ८5--जो आश्रव हैं--कर्म-प्रवेश के द्वार हैं--वे ही 
अवस्था में परिस्रव हैं--कर्म प्रवेश को रोकने 
/ 











।८०4 व ०८ ०5 कर किन 2 प् कक सी ल 
00400 40/60/0000: 6667000/2/ 6८7६ 

टन 28 20780/00022002?006960/% 

दहट.. १७5 आचाराज्ञ के सूक्त "95% 
हा 7 ला न 0 7228 232 2 ; 

52 ३ ४८“) क्र हि कर, 
ले अणासवा ते अपरिस्सवा 

जे अपरिस्सवा ते अणासवा ८5०8, 


एए पए संबुज्ममाणे ः 
लोयं च आणाए अभिसमिच्चा 

पुढो पवेइय॑ ही 
घुढो पवेइ ४) 





६-आधाइ नाणी इंद् माणवाणं संसार- 
पडिवण्णाणं संबुज्कमाणाणं विन्‍नाण- 
पत्ताणं 
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पं है हे के ह ६ (0 ३४) 





सम्यकत््व १७९ & 


कं वाले हैं। जो परिस्रव हैं--कर्म-प्रवश को रोकने के 
59 उपाय हैं वे हो ( उन्मुक्त अवस्था में) आस्रव हैं-- मर ३५४ 

कर कर्म प्रवेश के द्वार हैं। जो अनाखव हैं-कर्म प्रवेश के 2२ 
् कारण नहों हैं वे मी ( अपनाये बिना ) सवर-कर्म- 
कि प्रवेश के रोकनेवाले--नहीं होते। जो आम्रव- कर्म- 

55 प्रवेश के कारण हैं--वे हो (रोकने पर ) अनाख्रव 
होते हैं । 

पृथक-पृथक्‌ प्रवेदित इन पदों को समझनेवाला 
लोक को तीर्थंकर की आज्ञा से जान कर आख्रव से 
निवृत्त हो और सवर में प्रवृत्ति करे । 

<--ज्ञानी पुरुष, संसारी होने पर भी जो मनुष्य सबुद्ध 
और विज्ञान-प्राप्त-विवेकशील होते हैं, उन्हें यह घर्म 


कप 
0) 0० # 









अहासच्चमिणं तिवेमि 
नाणागमो मच्चुमुहस्स अत्थि 
इच्छापणीया बंकानिकेया 
काछगहीया निचयनिविद्ा 
पुढो पुटो जाईं पकप्पयंति 


११--शहमेगेसि तत्थ तत्थ' रूथबों भव 
अहोववाइए  फासे पडिसंवेय॑ति 
चिट्ठ कम्मेहि. कूरेहिं चिट्ठ 
परिचिट्वर अचिट्ठ. कूरेहि कम्मेंहिं 

नो चिट्ठू परिचिट्ठ् 
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५2, 
ः 





शत 70 सच्ची बात कहता हूँ। मृत्यु के मुह में पड़े हुए प्राणी 


न को मृत्यु न आये ऐसा नहीं हो सकता | जो वासनाओं 
“2 के वश हैं, असयम के निवास हैं, कालगृहीत हैं--समय 
१) समय पर पश्चातपद हैं और जो रात-दिन संग्रह करने में 


प्््न 


( निविष्ठ हैं वे मिन्न-मिन्न जातियों में -जीव-योनियों में 


रा जन्म-जन्मान्तर करते हैं । 
हि 


४4 

हु ११--जमत्‌ में कितने हो लोगों को मानो नरकादि 
४) से गाढ परिचय-सा होता है। वे वार-बार पाप कर्म कर 
“2 नरक, पशु आदि योनियों में होनेवाले स्पर्श--दुःखों का 
कि प्रतिसंवेदन करते रहते हैं । हु 
४, अत्यन्त क्रूर कर्म से प्राणी अत्यन्त वैदनावाली 2. 
है योनि में उत्पन्न होता है। जो अत्यन्त क्रूर कर्म नहीं '(#४ 
प करता वह उतनी वेदनावाली योनि में नहीं जाता। ८8 


पः 725 
४5४5 


/फ७ ब्रा 
02% 200 20040 हे श / र प्‌ 25 
59) (न 00 धर कद 20000 02 
४७७७ ७ ७ ७ ७५ 











: १९-एगे वेयंति अदुवाबि नाणी 
नाणी वयंति अदुवावि एगे 


१३--आवंति केयावंती छोयंसि समणा 
य माहणा य पुढो विवाय॑ वयंति 
सेदिट्नू च णे सुय॑ च णे म्य॑ 
च णे विण्णायं च णे उड्ड' अहं 
तिरियं दिसासु सव्बओ सझुपडि- 
लेहियं च णे--सवब्वे पाणा सब्बे 
जीवा सब्वे भूया सब्बे सत्ता 
हन्तव्वा अज्जावेयठ्वा परिया- 
वेयव्वा परिघेत्तववा उद्दवेयव्वा, 
इत्थवि जाणह नत्थित्थ दोसो 
अणारियवयणमेय॑ 





"४ २१२-जो श्रुतकेवली कहते हैं वह ही केवलज्ञानी 
0 कहते हैं। जो केवलज्ञानी कहते हैं वही श्रुत॒केवली 
०३५ कहते हैं। श 


१३-इस ससार में अनेक श्रमण व्राह्मण मिन्न 


हि तर्क-वितर्क करते हुए कहते हैं--"हमने देखा, सुना, 


सनन किया, विशेष माव से जाना और ऊर्ध्व, अधो व 


तिय॑क्‌ दिशा में सर्व प्रकार से पर्यालोचना की है कि ८25: 


किसी भी प्राणी, किसी भी जीव, किसी मी भूत, किसी 
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आचाराज्ज के सूक्त 





है 

पुव्व॑ निकाय समय पत्तेय॑ पत्तेय॑ 
पुच्छिस्सामि, हंभो पवाइया | कि 
भे साय॑ दुक्ख॑ असाय ९ समि- 
या पडिवण्णे यावि एवं बूया-- 
सब्वेसि पाणाणं सब्वेसि भूयाणं .&&% 
सव्वेसि जीवाणं सब्वेसि सत्ताणं हा 
असाय॑ अपरिनिव्वाणं महब्भयं ह 





8 ढुफर्ख॑ सि बेमि कि 


है 
तत्थ जे आरिया ते एवं वयासी रे 


>> ऐटी ० - 
री 


ऊसे दुद्दिद् च भे दुस्सुयं च भे ५ 
9 ५ ४ ५, ८६ 50 
हर दुम्मयं च भेदुव्विण्णाय॑ च भे उडढं १ 
हे अहँतिरियं दिसाख॒ सब्बओ “3 
हा दुप्पडिलेहिय॑ च भे; ज॑ ण॑ं तुब्मे हड 
हा की. 


न 


है 


पा 


जज 
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00000 02000 * 


र्न ष्ठ कि 
हक 


पं 
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सम्यक्त्त्व १5४ 


पहले भिन्‍न-मिन्‍्न दर्शनों के तत्त्त को जानकर प्रइन 
करता हूँ-- “है वादियो ! तुम्हें साता--सुख--दुःखकर-- 
अप्रिय है या असाता दुःखकर--अप्रिय ?” सम्यक 
उत्तर देने पर--अर्थात्‌ हमें दुःख अप्रिय है, सुख अप्रिय है 
नहीं है उनके ऐसा कहने पर--हम उन्हें कहैँंगे--तुम्हारी 2 
ही तरह सर्व प्राणी, सर्व जीव, सर्व भूत और सर्व सत्त्वों है 
को असाता-दुःख वेचेन करने वाला, महामय का ९! 

दर 





कारण और पीड़ा कारक है। ऐसा में कहता हूं | 


जो आर्य हैं वे इस सम्बन्ध में ऐसा कहते हैं। 
“यह तुमने उल्टा देखा, उल्टा सुना, उल्टा मनन 
किया, विशेष रूप से उल्टा जाना और उर्ध्व, अघो 
तिर्यक्‌ दिशा में उल्टा पर्यालोचन किया है जो कहते 
वोलते, प्रज्ञापित्‌ करते और प्ररूपणा करते हो कि 'किसी 


20200 02000 0006] 





एवसाइक्खह एवं भासह एवं परूवेह 
एवं पण्णवेह--सब्बे पाणा सब्वे 
जीवा सब्वे भूया सब्वे सत्ता 
हन्तव्वा अज्ञावेयव्वा परियावेयव्वा 
परिघेत्तव्वा उद्देयव्बा। इत्थवि ८53 
जाणह नत्थित्थ दोसो, अणारिय- (22, । 


वयणमेय॑ 


वर्य पुण एबमाइक्खामो एवं 
भासामो एवं परूवेमो एवं पण्ण- 
वेमो--सव्वे पाणा सब्बे जीवा 
सव्वे भूया सब्बे सत्ता न हंतव्वा 

न्‌ अज्जावेयव्वा न परिघित्तव्वा 
रह 









सी प्राणी, जीव, मृत्त और सत्त्व को मारने, उस पर 
/. हुकूमत करने, उसे परिताप देने, उसे दास-दासी रूप से 
१:27 गहण करने और उसे उपद्रव करने में दोष नहीं है, ऐसा 
् जानो ।' ऐसा तुम्हारा कहना अनाय॑ वचन है ।” 

६ 
; 





“हम तो ऐसा कहते, ऐसा बोलते, ऐसा प्रज्ञापित 
4 करते और ऐसी प्ररुपणा करते हैं कि किसी भी प्राणी, 
हि किसी भी जीव, किसी भी मूतत और किसी भी सत्त्व को 
टी नहीं मारना चाहिए, उस पर हुकूमत नहीं करनो चाहिए, 
के उसे परिताप नहीं देना चाहिए, उसे दासदासी रुप से 


नो 
पर 


जी 
गवि्द (042९ 
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आचाराज्ज के सृक्त ै। 


ि, 


5 





न परियावेयव्वा न उद्दवेयव्वा 
इत्थवि जाणह नत्थित्थ दोसो 
आयरियवयणमेय॑ 
( श्ु० १४ अ० ४ 3० ्‌ ) 
१४--जवेहि ण॑ बहिया य छोगं से 
सव्वछोगंमि जे केइ बिण्णू 
अणुबीइ पास निफ्खित्तदंडा 
जे केइ सत्ता पढिय॑ चय॑ति 
नरा मुयज्ञया धम्मविउत्ति अंजू 
आरंभ दुक्खमिणंति णश्ना 
एवमाहु सम्मत्तदंसिणो 










-9' अधीन नहीं करना चाहिए और न उसके प्रति उपद्रव 
छवक, करना चाहिये। इसी में दोष नहीं है ऐसा जानो । 


ऐसा कहना --आर्य वचन है ।" 


१४--जो लोग धर्म से बाहर हैं-धर्म मे विपरीत बुद्धि 
रखते हैं--उनके प्रति उपेक्षा माव--मध्यस्थ भाव रखो | 
> जो कोई विरोधियों के प्रति उपेक्षा भाव रखता है वह 
। ५ सर्व लोक में विद्वान्‌ है। 
: जो भी प्राणी कर्म को छोड़ते--छोड़ने में समर्थ होत्ते 
हैं, विचार कर देख, वे सब निक्षिप्दण्ड-- सन, वचन, 
0 काया से हिंसा को छोड़ने वाले हैं 
न - जो नर मृतार्चा--शरीर शुश्रूषा के प्रति मृतवत्‌, 
धर्मविद और सरल हैं, वे इस दुःख को आरम्म--हिंसा-- 
से उत्पन्न जान कर उसे छोड़ते हैं । 
सम्यक्त्वदर्शो तत्त्वज्ञ ऐसा कहते हैं | 













आचाराह्ज के सूक्त 


१४-ते सब्वे पावाइया 
दुफ्खस्स कुसलछा 
परिण्णमुदाहरंति 
इय कम्म॑ परिण्णाय सव्बसो 


१६--इह आणाकंखी पंडिए अणिहे 


एगमप्पाणं संपेहाए धुणे सरीरं 


१७--कसेहि अप्पाणं 
जरेहि अप्पाणं 
१८--जहा जुन्नाईं कट्ठाई 
हव्ववाहो पसत्थइ्‌ 
एवं अच्नसमाहिए अणिद्दे 
विगिंच कोहं अविकंपमाणे 
0४00४ 0९% (78५ 
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०५ 


ि 
व सम्यकत्त १६१ एक 
22 8 न ० अत मन अप न ज ह 5 न 2 
१४-दुःख को समझने में कुशल वे सब प्रवादी 
5 - तत्त्वदशी-इस कर्म को सर्वशः-सब तरह से कु 
2 जानकर, उसके क्षय की परिज्ञा--वुद्धि--बतलाते हैं । | 










१६--आज्ञा-आराधना का आरकाक्षी पण्डित पुरुष 
आत्मा को अकेली समझ--शरीर से मिन्‍न समझ-- 
अमोह भाव से शरीर को तप से क्षीण करे । 


१७--अपनी आत्मा को कृश करो-पतली करो | 
अपनी आत्मा को जीर्ण करो--शुष्क करो | 


१८--जिस त्तरह अग्नि पुराने सूबे लकड़ों को 52 
जलाती है, उसी तरह आत्मसमाहित--राग रहित और 
क्रोध को छोड़ कर स्थिर वने--जोव के कर्म शीघ्र नाश 
” को प्राप्त होते हैं । 


आचाराज्ज कै सूक्त 


१६-४मं निरुद्धाउयं संपेहाए 
दुक्‍्ख॑ च जाण अदु आगमेस्स 
पुढो फासाईं च फासे 
छोय॑ व पास विफंद्माणं 


२०--जे निव्युडा पावेहिं कम्मेद्दि 


अणियाणा ते वियाहिया 


२१-तम्हा अतिविज्नो नो 
पडिसंजलिज्ञासित्ति बवेमि 
( श्रु० १; आ० ४ ः ३) 
२२--आवीलए पवीलए निप्पीलए 
जद्दित्ा पुव्वसंजोगं दिच्वा उवसम॑ 






















१९--इस मनुष्य-सव को अल्प आयुष्यवाला समझ (६३% (६ ; 

कर, क्रोधादि तत्काल दुःखों के कारण हैं अथवा भविष्य 

रस में, पापी जीव मिन्‍न-मिनन स्थानों में दुःखों का स्पर्श 

शक करते हैं तथा सारा लोक दुःख से छटपटा रहा है, यह 
#9., देख कर, क्रोधादि पापों का परित्याग कर | 


._२०--उपरोक्त बाते! समझ कर, जान कर, देख कर 
जो पाप कर्मों से निवृत्त हैं वे अनिदान--सासारिक सुख 
(६६  क की कामना से दूर--परम सुखी कहे गये हैं । 
” २३१-इसलिए अत्यन्त विद्वान पुरुष क्रोधादि से 
आत्मा को संज्वलित न करे--न जलाये । 
ऐसा में कहता हूँ । 

२२--सारे पूर्व संयोगों को त्याग एवं इन्द्रिय- 

जय रुप उपहम माव को प्राप्त कर, आपीड़ित कर, 
निष्पीड़ित कर--तप से आत्मा को उत्तरोत्तर तपा। 
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१९७ आचाराज्ञ के सूक्त 


222 
२३-तम्हा अविसणे वीरे , की 
सारए समिए सहिए सया जए 
- दुरणुचरों मग्गो बीराणं 23 
अनियट्टगामीणं विगिच 
मंससोणियं 


२४-एस पुरिसे दविए वीरे 
आयाणिज्जे वियाहिए 
जे घुणाइ समुस्सय॑ 
वसित्ता बंभचेरंसि 





२४--नित्तेहि, पलिच्छिन्नेहि 


आयाणसोयगढिए बाले कै 
अव्बोच्छिन्नबंधणे पं 





502 ०. श १ किन शो 3... 20. ,२)-. 20 ऐ) ३ 


जे 
(60 है 


बे 5५५५ ४६९ 8८22 7 («५ लि 4४ ५ 4 60)... कर 8 20 ८ 
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सम्यकत्व १९४ 'ए कक 
२३--मुक्तिगामी वीर पुरुषों के मार्ग का अनुसरण '(६£ 

3, करना वड़ा कठिन है, अतएव मास और शोणित्त को (8 
सुखा कर वीर पुरुष मन की अरति को हटा, संयम में 

रत हो, समितियों से युक्त रह, विवेक सहित सदा इस 

न, भाग पर यत्ञ करता रहे । 2, 
हर २४-जो ब्रह्मचर्य में वास करता हुआ कर्मों को ५ 
0५, धुनता है, वहो वीर पुरुष संयमी और अनुकरणीय कहा स्क न 
जाता है। ४ ) 


.. २४--नेत्रादि इन्द्रियों के भोग्य पदार्थों से दूर होकर 
मी जो मूर्ख विषय-स्रोत में गृद्ध-प्रवाहित होता है, वह फेल 
वास्तव में छिन्नबंधन नहीं होता। वह संयोगों को पार <£59 


्! है रटि () ५: (( ै अर 












अणमभिककंतसंजोए 
तमंसि अवियाणओ 
आणाए लभो नवत्थि त्ति बेमि 


२६--जस्स नत्थि पुरा पच्छा 
मज्मे तस्स कुओ सिया ? 


२७--सेह्‌ पन्‍नाणमंते बुद्ध 
आरंभोवरए 
संममेयंति पासह 
जेण बंध॑ वह घोर 

758 परियावं च दारुणं 






इह मच्चिएहिं 
00% 90% 8 
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सम्यकत्व १९७. (22 
छा 





नहीं कर सका है और अज्ञान से अंधकार में निमग्न है। (665, 
ऐसे मनुष्य को भगवान्‌ की आज्ञा का छाम नहीं होता। 3४) 
ऐसा में कहता हूँ। 5 


(2 
०८ 


२६--जिसके पूर्व में और पश्चात्‌ मैं नहीं है, उसके 


मध्य में कहाँसे होगा ? 


२७--जो आरम्म-हिंसा-कार्यसे उपरत है--अलग 
४ है--वही प्रज्ञानी और बुद्ध है । 

& जिस आरम्म से वन्धन, घोर वध और दारुण परि- 
ताप का मांगी होना पड़ता है, देख। उससे उपरत 
होना ही सम्यक्‌ कार्य है। 





२८--इस सृत्युलोक में जो निष्कर्मदर्शी--मोक्षाकाक्षी है 
; अकन्कः वेदविद्व-- तत्वज्ञ होता है, वह वाह्मस्नोत (हिंसादि) बह 
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7, 
५ ( 


न्‍्‌ 






है 
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कम्माणं सफलूं दट॒दूण 
तओ निज्ञाइ वेयवी 


२६--जे खलु भो। वीरा समिया सहिया 


ः 
सया जया संघडदंसिणो 
हि आओवरया अहातहं छोय॑ 
उवेहमाण्फ़ पाईणं पडिणं 
& दाहिणं उड्दंणं इय सच्च॑सि 
4 परिचिद्विसु 


३०--साहिस्सामो नाणं॑ वीराणं, 
समियाणं सहिथाणं सया 
जयाणं॑ संघडदंसीणं॑ आओवरयाणं 
अहातहँ छोय॑ समुवेहमाणाणं 


रु 
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१ (४८ 0 [रु 
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कि 
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गन) 
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और अम्यन्तरस्रोत ( राग द्वेषादि ) का छेदन कर, किये 


सम्यक्त्व 





हुए कर्मों को सफल देख पापों से निकल जाता है। 


२९---है साधक ! निशचय ही जो पुरुष वीर, क्रिया 
में समित--सावचेत, विवेक सहित, सदा यत्वान्‌, 
इढ्दर्शी, पापकर्म से निवृत्त और लोक को यथार्थरूप से 
देखनेवाले हैं वे पूर्व, परिचम, दक्षिण, उत्तर- सारी 
दिशाओं में सत्य में प्रतिष्ठित होते हैं | 


३०-जो वीर हैं, क्रियाओं में संयत हूँ, विवेक 
सहित हैं, सदा यलवान्‌ हैं, इृढ़दर्शी हैं, पापकर्म से 
निवृत्त हें और लोक को यथार्थ रुप से देखने वाले हैं, * 
उनके ज्ञान--अनुमव-को कहता हूँ। 22223 
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लोगसारो 

१--आवंती केयावंती छोयंसि 
विप्पराम्मुसंति अद्जाए 
अणट्वाए एण्सु चेव 
विप्पराम्ुसंति 
गुरूसे कामा; तओ से मारंते 
जओ से मारंते तओ से दूरे, 
नेव से अंतो नेब दूरे 


२--से पासइ फुसियमिव कुसग्गे 
पणुन्न॑ निवइय॑ वाएरिय॑ 
एवं बालस्स जीवियं मंदस्स 
अवियाणओ 


९ ५ 








00600 0 000 
' 9 लोकसार २०३ 6 
शएणि्फि 
सक लोकसार 


छ १-- इस लोक में, जो मी प्रयोजन के लिए या विना , ०5 रे , 
६ प्रयोजन पदकाय जीवों की हिंसा करते हैं, वे इन्हीं 
५२9” जीव-योनियों में बार-बार जन्म धारण कर मारे जाते हैं । 
हिंसक की कामनाएँ--वासनाएँ अति गुरु--तीव्र 
(( होती हैं। इसी कारण वह मारान्तवर्ती--जन्म-सरण 


के चक्र में रहता है, और चूकि वह जन्म-सरण के चक्र 
प्र, में रहता है, अतः वह सुख से दूर है। (जोविषय के | 
हू वशवर्ती हो जीवों की घात नहीं करता ) वहन जन्म 


४5” मरण के चक्र में होता है, न सुख से दूर । 

२--ज्ञानी मन्द, अज्ञानी और मूर्ख के जीवन को 
कुश के अग्रमाग पर स्थित, पवन से हिलते पतनोन्मुख 
जल बिन्दु के सद्ृश देखता है। 

















कूराईं कम्माईं बाले पकुव्वमाणे 
तेण दुक्‍्खेण सूढे विप्परिआसमुवेइ 
मोहेण गब्म॑ मरणाइ एड 

एत्थ मोहे पुणों पुणो 


३--संसर्य॑ परिआणओ 
संसारे परिननाए भवइ 
संसर्य अपरियाणओ 
संसारे अपरिन्नाएं भवइ 


४-जजे छेए से सागारिय॑ 
न सेवइ 
कद ठु एबमवियाअणो 
बिहिया मंदस्स बालया 










मूर्स सनुष्य क्रूर कर्म करता हुआ उनसे उत्पन्न 
कर्मों से मूढ़ हो विपर्यास को--मोहग्रस्त अवस्था को-- 
प्राप्त करता है | मोह से वह गर्म--जन्म और मरण--को 







के ३-जो परसार्थ को जानता है उसे ससार का 
न पा पर 
है स्वरुप ज्ञात होता है, जो परसार्थ को नहीं जानता, 
899 उसे संसार का स्वरुप ज्ञात नहीं होता । 


ः 


४--जो कुशल है, वह काममोगीं का सैवन नहीं 
५ करता | 
विषय-सेवन कर लेने पर भी उसे स्वीकार न करना, 


3 [ ( 
५८ ध््ु ९ 





तल ली तह पे 





“02200 00 0/0/00000/ 006 000/ 2006 ः है 
2 

2. २०६ आचाराज्ञ के सूक्त 
” लद्धा हुरत्था पडिलेहाए 

के आगमित्ता आणविज्ना 

पे अणासेवणय त्ति बेमि 

68 ० 

हू ४-पासह एगे ख्ूवेसु 

अं गिद्धें परिणिल्नमाणे 

ही इत्थफासे पुणों पुणो 

आवंती फेयावंती लोय॑सि 

सा आरंभजीवी 

सा एण्सु चेव आर॑भजीवी 

बी, इत्थवि बाले परिपच्चमाणे 

व रसई पावेद्ििं कस्सेहि 


असरणे सरणति मन्‍्नमाणे 


ते 


श 0 0८200 270 45 0८2 कै १ ० (५४) हे पा ४:८2 
2 0200220200200220:220%0 3050/ 


डर 





9 
कि 


है 
(2 
० (3 


श्र, 
4४ 


कुशल पुरुष परिणाम को विचार--फल को जान-- 
2 » प्राप्त कामसोगों के मी सेवन की आज्ञा न दे और न ६ 
स्वयं हो उनका सेवन करे--यही मैं कहता हूँ। 


.) 
ईद. 
ड 


हे, 


र ४-एपादि विषयों में गृद्ध इन जीवीं को नरकादि 
#97 दुर्गति की ओर ले जाये जाते हुए देखो । 


इस ससार में जो भी प्राणी आरभजीवी हैं वे यहाँ 


(/ 


व कया 
वार-बार दुःखों का अनुस्पर्श-वेदन करते हैं । धर 
आइचर्य है, व्रतधारी सन्‍्यासियों में मी आरंभजीवी < 
होते है' | आइचर्य है, सन्‍्यासी का वेश धारण कर लेने. /ह 
पर मी मूर्ख विषयामिलाषी होते हैं। ऐसे मोगी लोग ४ 


ः अद्रग को -- हिंसा आरंभ आदि को--शरणस्थलू मान इ॥मफडे, 
पाप कर्मों में रसण करते है । 





ढ, 


(२ की 2 # अं ०. हु है (२) के 4 
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२०८ आचाराज्ज के सूक्त ् े 
2 कम 
की... ह--इहमेगेसि एकचरिया भवद्‌ रे 

हट से बहुकोहे बहुमाणे बहुमाये लि 
बहुलोभे बहुरण बहुनडे बहुसढे 


बहुसंकप्पे आसवसत्ती पलिउच्छन्ने 
उद्दियवाय॑ पवयमाणे मा मे 
केश अदक्‍्खू 


॥| 


१ 


ध्् चुरा 
९४2 'उद€/ | 
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रु 


है 
पी 
५) ६ 080 


७--अन्‍्नाणपमाय दोसखेणं सययं मूढे 2 
धम्म॑ नासिजाणइ 


८--अट्टा पया माणव ! 





कम्मकोबिया जे अणुवरया & 
व ४0000) टला कं, है श्र, 
धर । न 4७५ चैट 008 २५४ | | 





पद ( पे 

हे 22920 00006 
/>८ (2५ 
प्ह 2092 
7 लोकसार २०९ एक 
टन) लाल आला ालउ प्लान ल करी ८7 
22 ६--इस ससार सें कितने ही अकेले चर्या करनेवाले पक ४ 
0, होते हैं । वे अत्यन्त क्रोधी, अत्यन्त मानी, अत्यन्त ८“ 
ह मायावी, अत्यन्त लोमी, पाप में अत्यन्त रत, अत्यन्त 9) 
००७' ढोंगी, अत्यन्त धूर्त, अत्यन्त दुष्ट सकल्पवाले, हिंसा 
| पु आदि पापों में आसक्त एवं कुकर्मी होने पर भी हम धर्म हि 
0 के लिए विशेष रूप से उत्थित है-प्रयज्षशील हैं-- पा, 
58, ऐसा मिथ्या भाषण करते रहते हैं। “कहीं कोई हे 
0. मुझे कुकर्म करता न देख ले” इस तरह वे सतत्‌ सशक 22 
५59 े ८5 कर 
है. रहते है । कप 
के ७--इस तरह अज्ञान और प्रमाद दोष से सतत्‌ मृढ़ 22: ) 
29” सनुष्य धर्म को नहीं जानते--नहीं समझते । स्का 
(कि, 
८--है मनुष्य | प्रजा--प्राणीसमृूह-- आतं--दुःखी 20 
9” है। जो कर्मकुशल तथा पार्षों से अनुपरत हैं रे 





अविज्ञाए पलिमुक्खमाहु 
आवटद्टःमेव॒ अणुपरियद्ट ति 
त्ति वेमि 

(श्रु० १ : आऔ० ४ ड० १) 


६-आपवस्ती केयावन्‍्ती छोगंसि अणा- 
रंभजीवी एएसु चेव अणारंभजीवी 


१०--एत्थोवरए ते कोसमाणे 
अयं संधीति अदक्‍्खू 


११--एस मग्गे आरिएहिं पवेहए 
उद्विए नो पमायए 
जाणित्तु दुक्‍्ख पत्तेयं साय॑ 
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और अविद्या से मोक्ष कहते हैं वे आवर्त्त--ससार-चक्र-- 
> में हो अनुपरिवर्त्तन--वार-बार भ्रमण--करतें हैं । 





हे ने ने 
(्ष हु 8) 
थे क 2) हे 320 
8. -लोक में जो भी अनासम्भज्जीवी हैं वैछः ही. ८४% 
पक प्रकार के जीवों के प्रति आरम्भ नहीं करते हुए जीवन पक 
“ ् यापन करते हैं । श 
सक १०--वह आरम्भ से उपरत हो कर्मों का क्षय करता 


(8 रहता है। टी 
49». वह देखता है कि यही सघि--अवसर--है । 


छ) 


४ न १९--यह मार्ग आया ने कहा है 


>च दुःख और सुख के विभिन्‍न रुपों, की जानकर, 
ह/_ संयम में उत्थित हो, प्रमाद न कर | 


८08 


5०2५ 
2 ५0: 0५ “री: 05. 0...) ७ 


ध्थए 
क्र 


42, 


पीएम, 









322 
आचाराह्ज के सूक्त "६5४ 
रे 
१२--पुढोछंदा इह माणवा मी 
पुढो दुःक्ख॑ पवेइय॑ टः 
१३--से अविहिंसमाणे अणबयमाणे | 2) 
पुट्दटो फासे विपणुन्नए ः 
है 
् ४555, 
हे १४--एस समिया परियाए वियाहिए 2 
रु की 
की १५-जें असत्ता पावेहिं कम्मेहिं उदाहु ते | 
प्रा आयंका फुसतति, इति उदाहु धीरे 
ते फासे पुटद्दो अद्वियासइ ; 
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कर 00062 700 9५ 
( 


लोकसार 





कर ै १२-ससार में मानव पृथक पृथक्‌ अमिप्राय वाले 
होते है । 
2)”. दुःख सी प्रत्येक का भिन्‍न-मिन्‍न कहा गया है। 


। १३- वह हिंसा न करता हुआ, झूठ न बोलता 
५ े » हुआ रहे । 

परिषहों से स्पर्शित होने पर उन्हें सममाव से सहन 
करे । 

१४--ऐसा संयमी ही उत्तम पर्यायवाला--उत्तम 
», पारित्रशील कहा गया है। 


१४-जो पापकर्मों में आसक्त नहीं है उन्हें भी 
कंदाचित्‌ आतक स्पर्श करते है'। उन स्पशों से स्पृष्ठ 
होने पर उन्हें पूर्व कर्मों का फल जान सममाव से सहन 
करे। धीर पुरुषों ने ऐसा ही कहा है। 








१६--पासह एय॑ रूवसंधि समुप्पेहमाणस्स 

इक्काययणरयस्स इह विप्पमुक्कस्स 
नत्थि मग्गे विरयस्स त्ति बेमि 

( श्रु० १: आ० ४ उ० २) 


१७--आवंती केयावंती छोग॑सि परिग्गहा- 


वँती, से अप्पं वा बहुं वा अणुं 
वा थूल वा चित्तमंत वा अचित्त- 
मंत॑ वा एएसु चेव परिग्गहाव॑ती 


१८--एतदेव एगेसि महाब्भय सवइ 


१६--छोगवित्त॑ च॒ णं॑ उवेहाए 
एए संगेअवियाणओ 





2200 0,700 ८2700, 07022 0000. 0828 ४८५९ (2 7725 
4 2) 2, 80, (४९/ | 96 ८ नरम 54 
५929, लोकसार श्शप्‌ । 


23) १६ - देख--देह के स्वरूप को इस प्रकार देखनेवाले 


2080 ४४७ ६ 


299, और आत्मा के गुणों में रमण करनेवाले, विप्रमुक्त और ८2 
2. विरक्त के लिए मव-प्रमण का मार्ग खुला नहीं रहता।.. जल 
पट 
्‌ १७--इस लोक में जो परिग्रही हैं वे अल्प हो या. 3 
९० बहुत, अणु हो या स्थूल, सचित्त हो या अचित्त समी 
9. वस्तुओं का परिग्रह करते हैं । 
है 
शक १८-यह परिग्रह ही एक-एक परिग्रहिकों के महामय 
' का हैतु है। * 


| 4 १९-- लोकवित्त--परिग्रह--के स्वरूप का चिन्तन 
कर | इससे दूर रहनेवाले को कोई मय नहीं होता । “ह#£ 
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२१६ आचाराज् के सूक्त 
२०-से सुपडिबद्ध॑ सूवणीयंति नच्चा 


पुरिसा परमचक्खू विपरिक्कमा 


२१-एएसु चेव बंभचेर॑ त्ति वेमि 


२२--से सुयय॑ च मे अज्मत्थयं व मे--बंधप- 
मुक्खो अज्मत्थेव 


२३-एव्थ विरए अणगारे दीहराय॑- 
तितिफ्खए 





२४--पमसत्ते बहिया पास 
अप्पसत्तो परिष्वए 


कक की कह । 





क्र ४ २०--जो निष्परिग्रही है वह सु-प्रतिवद्ध है, सु-उपनीत 
कर है। यह जानकर है पुरुष! परम-चक्षुवाला हो, संयम 
: में पराक्रम कर | 





द २१--ऐसे साधकों में हो व्रह्मचर्य होता है-एऐसा 
7 मैं कहता हूँ। 


२२--मैंने सुना है और अनुमव भी किया है कि बन्ध 
और मोक्ष आत्मा ही है। 


२३--हस परिग्रह से विरत अनगार यावज्जीवन 
तितिक्षामाव रखे। 


२४-5प्रमत्त को धर्म से बाहर देख, अप्रमत्त भाव से ४ 
संयम में विचरण कर । 3] 
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श्श्८ आचाराज्ज के सृक्त 


२४-एय मोणं सम्म॑ अणुवासिज्ञासि 
त्ति वेमि 
(श्रु० १४ आ० ४ 3०२) 


२६--आपंती केयावंती छोयंसि अपरि- 
ग्गहावंती एएसु चेब॑ अपरिग्गहाव॑त्ती 


२७--सुच्चा वई भेहावी पंडियाण निसा- 
मिया 
२८-समियाए धम्मे आरिएहिं पवेइए 


२६- जहित्थ मए संघी मोसिए 
एवमन्नत्थ संधी दुज्कोसए भवह 
तम्हा बेमि नो निहणिज्ज वीरिय॑ 
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२४--इस मौन का अच्छी तरह पालन कर--ऐसा था 
मैं कहता हूँ | 


२६--लोक में जो अपरिग्रही हैं वे ( अल्प या बहू, 
>>» अणु या स्थूल, सचित्त या अचित्त, किसी वस्तु का परिग्रह ५ 
नहीं करते | 
२७--मैधावी पुरुष आघ्ववाणी को सुन, अथवा सर 
57 पण्डितों की वाणी को सुन ( परिग्रह का त्याग करे ) | 


२८--आर्यों ने समता में धर्म कहा है । 


०३१ २९--जिस प्रकार यहाँ मैंने कर्मों की सधि को क्षीण 
,2६#५, किया है, उसी प्रकार अन्यत्र कर्म-सन्धि का क्षीण होना 
कठिन है । 

अतः कहता हूँ ः अपने वीर्य का गोपन न कर। 










३०-जे पुव्वुट्टाई नो पच्छानिवाई 
जे पुव्वुद्वाई पच्छानिवाई 7 
जे नो पुव्वुद्दायी नो पच्छनिवाई 


३१--से5वि तारिसिए सिया जे परिज्नाय 
छोगमन्नेसयंति एयं. नियाय 
मुणिणा पवइय॑ 

३२९--३ह6 आणाकंखी पंडिए अणिहे 

पुब्वावरराय॑ जयमाण सयासीलं 

सुपेहाए सुणिया भवे अकामे 

अमंमे 


3 ५ £ रे 888 रथ «५/४५५ (४) हय ५ 2.7 «( 
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१9 
३०--साधक तोन तरह के होते हैं : पट 
१-जो पहले उत्थित हो वाद में पीछे हि 
ताकनेवाले नहीं होते । है] 
२ -जो पहले उत्थित हो बाद में ताकनेवाले ट 22 
होते हैं । ्घल 
३--जो पहले उत्थित नहीं होते, और न 29 
वाद में पीछे ताकने वाले होते हैं । ३:५७" 
३१--जो लोक का परित्याग कर पुनः इसकी इच्छा 
करते हैं, वे गृहस्थों के तुल्य हैं । के 
मुनि ने यह ज्ञान से कहा है | प्र 
8) 


३२--आज्ञाकाक्षी पंडित निस्नेह--निस्पृह--हो पूर्व । 
और अपर रात्रि मे यत्ञपूर्वक शील की सम्प्रेक्षा करता 
रहे। लामालाम को अच्छी तरह सुन, अकाम और 
9 लालसा रहित बन । 


गा " 


















आचाराज्ज के सूक्त 


३३--इमेण चेब जुज्मादहि कि ते 
जुज्केण बज्मओ जुद्धरिहं खल 
दुलइं 


३४--जहित्थ.. कूसलेहि परिन्‍्नाविवेगे 
भासिए 


चुए हु बाले गव्भाइसु रत्मइ 
अस्सि चेयं पवुच्च३ ख्वंसि वा ६.७) 
छुणंसि वा ह 





३४-से हु एगे संविद्धपदे मुणी 
अन्नहालछोगमुवेहमाणे इय कम्म 
परिण्णाय सव्वसो से न हिंसइ 
संजमई नो पगब्भइ 





वाहर के युद्ध से तुम्हें क्या लाभ ? 
2 आत्मयुद्ध के योग्य सामग्रो का मिलना निश्चय हीं 
ू. > दुलंभ है| 
३४-यहाँ कुशल पुरुषों ने जिस प्रकार परिज्ञा-- 
विवेक--वतलाया है, उसमें श्रद्धा कर । 
संयम से च्युत मूर्ख गर्मादे में म्रमण करता है । 
जिन-प्रवचन मैं ही कहा गया है : रूपादि में अथवा 
( हिंसादि में आसक्त होने से पत्तन होता है। 


2 ३४-जो ससार को अन्यथा दृष्ठि से देखता हुआ 
9, मुक्ति पथ में दृढ़ रहता है, वही अनन्य मुनि है| 

: सर्व प्रकार से कर्मों के स्वरूप को जानकर वह हिंसा 
99? नहीं करता, सयम रखता है और धृष्ठता नहीं करता | 


34 अर हैँ (07 ८0 ह) के री 


३३--आम्यन्तर गात्रु-दल के साथ ही युद्ध कर, 
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२२४ आचाराज़ के सूक्त '( 


श्र 
4५] 
22 


पट ३६--उवेहमाणो पत्तेयं साय॑ वण्णाएसी ६ 
शक सारभे कंचण्ं सब्बछोए पे 


एगप्पमुहे विद्सिप्पइन्ने 


4४ 
[] 
ही 


। ्‌ निव्विण्णचारी अरए पयासु हे 
न ३७--से वसुम॑ सव्वसमन्नागयपन्नाणेणं 
के अप्पाणेणं॑ अकरणिज्ज॑ पापकरम्म ४ 
223 त॑ नो अन्नेसी हि 







क 
६50, 


३८--जं संमंति पासहा त॑ मोणंति 
पासहा 
ज॑ मोणंति पासहा त॑ संमति 


2 
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पर 
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एप फ 2० « मद. रन ०. सु 
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३६- प्रत्येक प्राणी के सुख को समझता हुआ 
मोक्षामिलाषी पुरुष ससार में किसी भी पाप कर्म का 
आरंभ नहीं करता । 

वह॒केवल आत्मसुखी होता है, मोक्ष से विपरीत 
दिशा में नहों जाता, आरंभ से उदासीन रहता है और 
स्त्रियों में गृद्ध नहीं होता 


३७--वह सयमी सर्व प्रकार से, उत्तम प्रज्ञा से, 
समनन्‍्वागत आत्मा द्वारा अकरणीय पाप कर्म नहीं 
करता | 


३८५-जिसके सम्यक्त्व जानो, उनके मौन को भी 
जानो | 

जिसके मौन जानो, उसके सम्यक्त््व को भी 
| जानो। 
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आचाराज्ज के सृक्त 


३६--न इमं सकक्‍क॑ सिढिलेहि अदिज्न 
मार्णेहि गुणसाएहिं वंकसमायारेहि 


पमत्तेद्दि गारमावसंतेहि प्र 


कट 
प्र 


--मुणी मोणं समायाए धुणे सरीरगं पड 
पंत॑ छह सेवंति वीरा सम्मत्तदंसिणो 2] 
एस ओहन्तरे मुणी, तिण्णे मुत्ते ५55 


विरए वियाहिए तिवेमि 5] 
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३९---शिथिल, आइद्र, विषयास्वादी, वक्राचारी, प्रमत्त 
और घर में रहनेवाले मनुष्यों द्वारा यह शक्य नहीं है! 


/200: 
840९० ६६ (५ 


[७0४४ 


करे। सम्यक्त्वदर्शी वीर प्रात और रुक्ष आहार का 
सेवन करते हैं | 

संसार-समुद्र को तिरनेवाला ऐसा मुनि ही + 
मुक्त तथा विरक्त कहा गया है--ऐसा मैं कहता हूँ । 


४०--सुनि मौन को धारणकर शरीर को धुने-कृश ' 


४९- ग्रामानुग्राम में अकेले विचरते हुए अव्यक्त 
मिक्षु का विहार दुर्यात और दुष्पराक्रान्त होता है । 















४२--वयसावि एगे बुइया कुप्पंति 66%; 
मानवा £ 


४३-उनन्‍्नयमाणे य नरे महया मोहद्देण <£5 
मुज्माइ ॥/६ 


के 

४४--संबाहा बहवे भुब्नो भुज्जो ८* 
है) 

दुरइफ्कम्मा अजाणओ अपासओ 


४४-एयं ते मा होड ८९ 
एयं कुसरूस्स दंसण्ण टप 

' का तम्मुत्तीए तप्पुरक्कारे हर 
तस्सन्‍नी तन्निवेसणे 9) 
हर 0 


क्‌ (६) () ९ 7०५./ .)] पर 


$ अल ववीबीबी 200040006000620060/0062000 2! 
( | ४४2६ 
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8२-कई मनुष्य वचन मात्र से कुपित हो जाते हैं ! “(६ 


< 8३-अमिमानी मनुष्य महामोह से विवेक शून्य #58, 
होता है । 






४--अज्ञानी और मोहान्ध मनुष्य के सामने वार 
वार अनेक दुरतिक्रम वाधाएँ उपस्थित होती हैं । 






४४-ऐसा तुम्हें न हो 
यह ज्ञानी की दृष्टि है। 






४६-हिष्य तद्ृदृष्ि हो-गुरु की दृष्टि से चले। 
उसकी निस्संगता का अनुसरण करे । उसे अग्रसर रखे । 
उसमें पूर्ण श्रद्धा रब । उसके पास रहे । 







कै कर ६४ के 8 की 6 5 दे आह 2 कुटा कं, उदे अे ७४7 कट हक / का, कप 








४७--जय॑ विहारी चित्तनिवाई ः 
निज्काई पलिबाहिरे पासिय पाणे 
गच्छिज्ना 


४८--से अभिक्‍कमसाणे पडिक्कममाणे 
संकुचमाणे पसारेमाणे विणिवट्टमाणे 
संपलिजमाणे टू 


32038 


दर 


५ ४६-एगया गुणसभियस्स रीयओ काय- 
संफार्स समणुचिन्ना एगतिया 
पाणा उद्दायंति इहलोग वेयण 
विज्ञावडियं 

ज॑ आउट्टिकयं कम्म॑ तें 


(/ (4 


) 
यो 
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४ 
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७ 
/0 
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५२ 
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हा 
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के 
४ 
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दा ,“/ 
(2 


४89७--वह यतनापूर्वक विहार करे। चलते समय 
उसमें हो चित्त रंखे। वह पथ पर दृष्टि रखता हुआ, 
प्राणियों को देखता--टालता--हुआ चले | 


कक 


४८५--वह जाना, आना, संकोच, प्रसार विनिवर्तन 
प्रमार्जनादि कार्य यतना से करे | 





8९--यदि कमी गुण और समितियों से युक्त संयमी ै 
की गमन आदि क्रिया के द्वारा काया-स्पर्श के कारण कोई 


2-8: छ 






£> 

् 

रा प्राणो आहत या व्यथा जानेवाला प्राप्त होता है तो कर्म हु 52 
3 इसी भव में अनुभव होकर क्षय हो जाता है । हि 
यदि कर्म आकुट्ि पूर्वक-संकल्प पूर्वक किया हुआ ६ 
5६ हो तो उसे ज़ानकर प्रायद्िचत्त द्वारा दूर करना चाहिए । 

ले ड़ 


(५ 
छ्‌ १८ ) पे दर 


00 0] 


परिन्‍नाय विवेगमेह, एवं से 
अप्पमाएण विवेगं किट्ट३ चेयवी 


४०--से पभूयदंसी पभूयपरिन्‍नाणे उबसते 
समिए सहिए सयाजए, ददठ, 
विप्पल्किएद अप्पाणं किमेस जणों 
करिस्सइ ? एस से परमारामो “€# 
जाओ छोगंमि इस्थीओ मुणिणा 5683, 
हु एयं पवेइय॑ 

४१--उब्बाहिज्ममाणे गामधम्सेहि अवि 
निब्बलासए अबि ओसमोयरिय॑ 


कुल्ला अबि एड्ढ ठाणं ठाइज्ञा एन्‍्ट 
अवि गासाणुगामं दुइज़िज्ता अबि 


रे 
(300 जीज0०))०॥०0०) 








य रद रे 
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9” इस प्रकार अप्रमाद पूर्वक किए हुए प्रायश्रित्त का ज्ञानी 2 
गुण कीर्तन करते हैं । 6 
४०-वह बहुदर्शी, वहुज्ञानी, उपशात, समित | 


गुणवान, सदा यलवान स्त्री को देखकर आत्मा में विचार 
करे--यह मेरा क्‍या उपकार करेगी? इस लोक 
में स्त्रियाँ परमाराम--महाप्रलोमन की वस्तु हैं। मुनि 
ने ऐसा कहा है 


4 
ध्पट शी 


;) 
्ः 


(है 
४३ 
पर 
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(क्‍ 
(] 
(44 


एप 
2५ 


४९--कदाचित्‌ संयमी ग्रामधर्म-कामवासना से 
पीड़ित हो तो वह निर्वल--निस्सत्त्त--आहार करे । 
आहार की मात्रा को घटा दे । ध्यान में अवस्थित हो । 


कट, 








००0५ श्३६ 










, एक ग्राम से दूसरे ग्राम चला जाय । आहार का सर्वथा 
विच्छेद कर दे। स्त्री में सन को न लगावे । 


४५२-पहले दण्ड है पीछे स्पर्श--मोग | पहले स्पर्श 
--भोग है, पीछे दण्ड । ये मोग क्लेश और मोह के 
हा हि हैतु हैं। इसे अच्छी तरह देख--जान--आत्मा को 

; ५ भोग-सेवन से दूर रहने की शिक्षा दे। ऐसा में 
कहता हूँ । 

५१३--वह स्त्री कथा न करे, स्त्रियों की ओर न 
ताके, उनके साथ एकात वास न करे, उनके प्रति ममत्त्व 
न करे। उनके चित्त को आकर्षित करने के लिए 













४४--संशय-ग्रस्त आत्मा द्वारा समाधि प्राप्त नहीं 
की जा सकती | 


ध५-वही सत्य है, निःशइ्ट है जो जिनों द्वारा 
प्रवेदित है--कथित है। 


४६--कई ग्रहस्थ दइृष्ठि का अनुसरण करते हैं । 
कई गृहत्यागी भी दृष्टि का अनुसरण करते हैं। अनुसरण 
न करनेवाला, अनुसरण करनेवालों के बीच रह कंसे निर्वेद 
को प्राप्त करेगा ? 


५७--श्रद्धालु और अच्छी तरह प्रव्रजित होने वाले 
5 पुरुष के “समय-जिन कथित धर्म-ही सत्य 
है” ऐसी श्रद्धा होती है | 


। 
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समियंति मन्‍नमाणस्स एगया 
असमिया होइ 

असमियंति मनन्‍्नमाणस्स एगया 
समिया होइ 

असमियंति मनन्‍नसाणस्स एगया 
असमिया होइक्‍़ 

समियंति मन्‍नमाणस्स समिया, 






वा असमिया वा समिआ होइई 2४2, 
६ 728 


उवेहाए 
असमियंति मन्‍्नमाणस्स समिया- ४ 
वा असमिया वा असमिया होइ 622 
उवेहाए है. 













में ऐसा माननेवाले की श्रद्धा कदाचित्‌ वाद 
असम्यक्‌ हो जाती है । 

“ससय--जिन कथित धर्म--ही सत्य है” आरम्म ह>डे 
में ऐसा न माननेवाले की श्रद्धा कदाचित्‌ बाद में वैसो ५ 2 
नहों रहती ”-- सम्यक्‌ हो जाती है ! ८5 

“समय--जिन कथित धर्म--ही सत्य है” आरम्भ में 
ऐसा न माननेवाले की श्रद्धा कदाचित्‌ बाद मे वेसी 
नहीं रहती असम्यक्‌ हो जाती है । 

' समय--जिन-कथित धर्म--ही सत्य है” ऐसा 
माननेवाले के सम्यक्‌ अथवा सम्यक्‌ तत्त्व सम्यक्‌ विचार «३: 
से सम्यक्‌ ही होते हैं । 














माननेवाले 





के, 


'& 

५९89 २४० आचाराज़ के यूक्त 
(9. ४८--उबेहमाणो अणुवेहमाणं बूया-- “छंद 
कफ उवेहाहि समियाए, इच्चेव॑तत्थ ६898 
2 संधी मोसिओ भवह, से उद्ट्यस्स 25५ 
४2 ह ६2५20 
दे ठियस्स गई समणुपासह, इत्थवि फेक 
कट बालभावे अप्पाणं नो डउबदंसिज्जा रद 
2 कटे 
है... (६--तुमंसि नाम सच्चेव॑ ज॑ हंतव्बंति 
(40 + ०. (9/ 
080. मनन्‍नसि, तुमंसि नाम सच्चेव॑ 48६ 
पट हि जावेयव्बं तुमंसि ध्स 
४ ज॑ अज्जावेयव्यंति मन्‍नसि, तुमंसि (४2 


नास सच्चेव मभ॑ परियावेयव्व॑ति 
२. मन्‍नसि एवं ज॑ परिघितव्वंति 
सन्‍नसि, जऊ॑ उद्वेयव्व॑ंति मन्‍्नसि; 
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प८--सत्यदर्शी सशयग्रस्त से कहे - सम्यक्‌ रूप 


से विचार कर, इस तरह संयम में प्रवृत्ति से ही कर्म का 


नाश होता है। 
उत्थित और स्थित की गति को अच्छी तरह देख 


अपनी आत्मा को इस वाल-माव में उपदर्शित न 
कर | 


४९--है पुरुष ! जिसे तू मारने की इच्छा करता है, 
विचार कर वह भी तेरे जेसा हो सुख दुःख का अनुमव 


. करनेवाला प्राणी है, जिस पर हुकुमत करने की इच्छा 
» करता है विचार कर, वह भी तेरे जेसा ही प्राणी है; जिसे 


दुःख देने का विचार करता है, विचार कर, वह तैरे जैसा 
ही प्राणी है; जिसे अपने वश में रखने को इच्छा करता 
है विचार कर, वह तेरे जैसा हो प्राणी है; जिसके प्राण 
लेने की इच्छा करता है, विचार कर वह तेरे जैसा हो 
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अंजू चेयपडिबुद्धजीवी 
तम्हा न हँता नवि घायए 


अणुसंवेयणमप्पाणेण॑ ज॑ हंतव्वं 
नाभिपत्थए 


६०--जे आया से विज्ञाया 

जे विन्‍्नाया से आया 
«.. जेण वियाणइ से आया 
“  त॑ पडुच्च पडिसंखाए 


६१--एस आयावाई समियाए 
परियाए वियाहिए त्ति बेमि 
( शु० १: अ० ४ 3० ४ ) 


() श्री ) () १, 


2 2) (6 3//72007% 53 
322 20000 02003: 07 
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सत्‌ पुरुष इसी तरह विवेक रखता हुआ जीवन २2 ८ 
बिताता है। वह न किसी को मारता है और न किसी की *+ हे 
घात करता है। प्् 

जो हिंसा करता है, उसका फल पीछे उसे ही भोगना 9 
पड़ता है, अतः वह किसी भी प्राणी की हिंसा करने की 
कामना न करे | 





६०-जो आत्मा है वह विज्ञाता है। जो विज्ञाता है, 
वह आत्मा है। जिससे जाना जाता है, वह आत्मा है । 
जानने के सामर्थ्य के द्वारा ही आत्मा की प्रतीति सिद्ध 


०. 
हि रु | 
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७३) 


६) 
के 


गे 
4। है. 22 + 
56 2, 


होती है | 

६१-जो व्यक्ति आत्मवादी है उसी का पर्याय-- (82 
संयमानुष्ठान सम्यक्‌ कहा गया है। ऐसा मैं कहता हूँ।  ए<8' 
) 422 
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(2290 अणाए एगे निरूवट्ठाणा 
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छः &६२--कई अनाज्ञा में उद्यमी होते हैं। कई आज्ञा में 
निरुचमी होते हैं। यह हाल तेरा नहो |, 

के यह कुशल पुरुष का दर्शन है; गुरु की दृष्टि से 

देखनेवाला, गृरु की निलेमि वृत्ति से चलने वाला, गुरु 


६३--जो अपने विनय में महान्‌ है, जिसका मन 
शक दृष्टि से जरा भी बाहर नहीं वह किसी से अपराजित 
आटे, शिष्य निरालम्बन मैं--सव विध्तों मे उच्च भावना के 
“58 आधार पर टिके रहने मे--समर्थ होता है। । 






बा). ६४-पप्रवाद से प्रवाद को जानो । कथन से कथन को 2] 
जानो | 5 






६४--सहसंमइयाए परवागरणेणं॑ अस्लेसि 
वा अंतिए सुधा 


६६--निरद्देस॑ नाइवटटेज्जा मेहावी 
सुपडिलेहिया सब्बओ सब्वप्पणा 
सम्म॑ समभिण्णाय 





६७--इहु आराम॑ परिण्णाय अल्लीणे ५ 
गुत्ते आरामो परिव्वए डे 
ः ६८--निद्टीयट्टी चीरे आगमेण सथा ' 
्ट् परकक्‍्कमेज्जासि त्ति बेमि 


कि ६६-उड् सोया अहे सोया 
तिरियं॑ सोया वियाहिया। 








६४--अपनी बुद्धि से अनुमवियों के वत्तन से अथवा 
दूसरों से सुनकर ही परसार्थ जाना जाता है। 








६ 


६६- मेधावी सर्द प्रकार से, सर्वतों भाव से, अच्छी 
तरह जान लेने पर आज्ञा का उल्लह्नन न करे । 


६७- इस संसार में सयम ही सच्चा आराम है, यह 
“जानकर मुमुक्षु इन्द्रियों को वश कर, सयम में तल्लीन $ ट् 
हो, उसका पालन करे | ९ 

६८--निष्ठावान्‌ आत्मार्थी सदा आगम के अनुसार 
पराक्रम करे | श्र 


29/: 


५3 
६९- ऊर्ध्व स्रोत है, अधः स्रोत है, तिर्यक्‌ दिशा के 
के में मो स्लोत है। देख] इन पाप-प्रवाहों को ही स्रोत (८25 
हि 6; 








एए सोया विअक्खाया 
जेहि संगंति पासहा॥ * 


७०--आवदड्ट॑ तु पेहाए इत्थ विरमिज्ज- 
वेयवी 


७१--विणइतु सोयं निफ्खम्भ एस महं 
अकम्मा जाणइ पासइ पडिलेहाए 
नावकंखइ 


७२--इह आगई गईं परिस्नाय 
अच्चेंदह.. जाइमरणस्स  वट्टमग्गं 
विंक्वायरए 


>जीलीलीीजीजीजी नीली: 
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लोकसार २४९ 


कहा गया है जिससे आत्मा के कर्मों का संग--वध 
होता है । 


७०--आवर्त को देखकर वेदज्ञ इससे दूर होता है । 


७१--श्रोत को रोकने के लिए जो निष्क्रमण करता 
है, वह महापुरुष अकर्मा हो सब जानने देखने लगता है| 
तथा परमार्थ को देख मोगों की आकाक्षा नहीं करता | 


७२-वह आगति-गति को जान कर, जन्म-मरण 
के मार्ग को पार कर, मोक्ष को पा लेता है | 













औओए अप्पइ्ड्ठाणस्स खेयन्ते 
है दौहे नहस्से न वह 
ने तंसे न चउर॑से न परिमंडले 
| किण्हे ने नीले न लोहिए 
नहाहिहेन सुफ्किल्ले 
 अरभिगंधे न दुरसिगंवे 
न तित्ते ने कडुए 







७३--उस दशा का वर्णन करने में सारे शब्द निवृत्त “कट 


हो जातै--समाप्त हो जाते हैं। वहाँ तर्क की पहुँच 


/ . नहीं और न बुद्धि उसे ग्रहण कर पाती है। कर्म-मल 


रहित केवल चेतन्य हो उस दशा का ज्ञाता होता है । 


मुक्त आत्मा न दीर्घ है, न हस्व, न वृत्त--गोल ! वह 
न त्रिकोण है, न चौरस, न मसण्डलाकार वह न कृष्ण है, 


ननील, न लाल, न पीला और न शुक्ल ही। वहन 
सुगन्धि वाला है, न दुर्गन्धि वाला है। वह न त्िक्त है, न , 0] 
कडुआ, न कषेला, न सट्टा और न मधुर | वह न ककंश 
है, न मृदु । वह न मारी है, न हल्का । वहन शीत है न 
उष्ण। वहन स्निग्ध है, न रुक्ष | 











वह न दारीर धारी है, न पुनर्जन्मा, न आसक्त | 
वह न स््रीं है, न पुरुष है, न नपुसक । 

वह ज्ञाता है, वह परिज्ञाता है, उसके लिए कोई 
उषमा नहीं । 

वह अरुपी सत्ता है। हिट 

वह अपद है वचन अगोचर के लिए कोई पद-- 
वाचक दाब्द नहीं । वह शब्द रूप नहीं, रूप-रुप नहीं, 
गन्ध रुप नहीं, रस रुप नहीं, स्पर्श रुप नहों। वह 
ऐसा कुछ मी नहीं । ऐसा में कहता हूँ । 























आचाराज के सूक्त 


घुय 
१--ओए समियदंसण 
दर्य छोगस्स जाणित्ता 
पाईणं पडीणं दाहिणं॑ उदीणं 
आइफक्खे विभए किदटे वेयवी 











२-से उद्दिण्सु चा अणुद्विएसु वा सुस्सू- 
समाणेस्तु पवेयए संति विरईं उवसम॑ 
निव्वा्णं सोयं अज्ववियं मद॒वियं 
लाघवबियं अणइवत्तिय॑ 

३--सव्वेसि पाणाणं सब्वे्सि भुयाणं 

सब्वेसि जीवाणं सब्वेसि सत्ताणं 

अणुचीइ भिक्‍खू घम्ममाइक्खिज्जा 





१--रागद्वेष हीन समदृष्टि आगमज्ञ पुरुष, लोक पर 
| “प्राणियों पर--दया दिखाकर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर 
दिद्या में धर्म कहे, धर्म का विभाग करे, धर्म का कीर्त्तन 


२-उत्थित हों अथवा अनुत्थित सुनने की इच्छा 
वालों को मर्यादा का उल्लइ्नन न कर वह शान्ति, विरति, 
उपशम, निर्वाण, शौच, आर्जव, सार्दव और लाघव का 
उपदेश दे। 


३-मिक्षु सर्व प्राणियों को, सर्व मृत्तों को, सर्व सत्त्वों 
को, सर्व जीवों को विचार कर धर्म का कथन करे | 
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222 
8-विचार कर धर्म कथन करता हुआ मिक्षु अपनी ७२ 
आशातना न करे, न दूसरे की आशातना करे। वह है. 


हर 
अन्य प्राणी, मूत्त, जोव और सत्त्त की आशातना न करे। ह 


) 
य हे 
हर 

8] 

४ 









असंदीन-द्वीप | 


, अकीफ फीकी ( थी ट 2000 
४00५०॥ ५ कट ३६०४ (९५ ) ये 


विमोहो 


१-इहमेगेसि आयारगोयरे नो सुनिसस्ते 
भवति 


२-ते इह आरम्भट्टवी अणुवयमाणा 
हण पाणे घायमाणा हणओ यावि 
समणुजाणमाणा अदुबा अदिन्न- 
माययन्ति अदुवा वायाड विजज्जंति 
तंजहा : अत्यि छोए नत्यि छोए 
धुवे छोए अधुचे छोए साइए लोए 
अणाइए छोए सपल्नवसिए लोए 
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१-- इस संसार में क्यों को आचारगोचर अच्छी 
तरह ज्ञात नहीं होता । 


२-वे इस संसार में आरम्मार्थी हो दूसरों का अनु- 
सरण करते हुए कहते हैं: “प्राणियों का हनन करो ।” 
इस तरह वे घात करवाते हैं। हिंसा करते हुए का अनु- 
मोदन करते हैं। अथवा विना दिया ग्रहण करतै--चोरी 
करते हैं। अथवा इस तरह की बात करते हैं: “लोक 
है, लोक नहीं है , लोक प्रव है, लोक प्र.व नहीं है, लोक 
आदि है, लोक आदि नहीं है, लोक सपर्यवसित है, 
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विमोक्ष २६२ 


लोक अपर्यवसित है ; यह सुकृत है, यह दुष्कृत है ; 
यह पुण्य है, यह पाप है; यह साधु है, यह असाधु है ; 
सिद्धि है, सिद्धि नहीं है; नरक है, नरक नहीं है ।”? 





४ ३--इस प्रकार ये विभिन्न मतिवाले मेरा धर्म ( ही 
230] 9? सत्य है ) ऐसी प्ररुपणा करते हैं। पर उनके कथन 
2 अकस्मात्‌ हैं यह जानो । 


2 


्ऊ ; 8-इस तरह उनका कहा हुआ और प्ररुपित किया रे 
/ हुआ धर्म सु-आख्यात और सुतप्रज्ञापित धर्म नहीं होता । 

कट ४--अगर धर्म कहै तो जैसा आशुप्रज्ञ भगदान ने 
7" जानकर देखकर कहा है वेसा कहे अथवा वचनगोचर 

के की गृप्ति रखे--मौन रहे । 


2“ अजित चगिकीगिट को; 


हा 


हम 
2० 2027५ 
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६--सव्व॒त्थ संभय॑ पाव॑ तमेव उबाइ 
कस्स एस महं विवेगे वियाहिए 
७--गामे वा अदठुवा रण्णे 
नेव गामे नेव रण्णे| धम्ममायाणह 
पवेइय॑ साहणेण मइमया 


८-जामा तिन्नि उदादहिया जेसु इसमे 4 
आयरिया संबुज्ममाणा समुट्िया > 

£-जे णिव्वुया पावेहिं कम्मेहि है 
अणियाणा ते वियाहिया 

१०--उद्ध अ्ह तिरियं दिसासु सव्बओ 
सव्वावंति च णं॑ पाडियक्कं है 
जीवहिं कम्मसमारंभे णं के 


लीड िजी हज 
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६--सर्वत्र पाप सम्मत है। उसी को मैं अतिक्रमण 
कर रहता हूँ-- यही मेरा विवेक है। 


समझो । 
८-याम तीन कहे गये हैं जिनमें आर्य संबुद्ध हो 


समुत्थित होते हैं । 
०९-जो पाप कर्मों से निवृत्त हैं, वे निदान-रहित कहे 
गये हैं। 


कर्म-समारंम से प्रत्येक जीव को दुःख होता है। 





| 
ट। 
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“7.2, 
“जप २६४ आचाराज्ज के सुक्त है 
| ११-तं परिननाय मेहावी नेव -सयय॑ एएहि हे 
् काएहि दंड समारंभिज्जा नेवन्ने 5 
८.१ है पर ्‌ 
है एएहिं काएहि दंड समारंभावेज्जा »४ 
है. ० + रपट 
हे नेंबन्ने एएहि काएहि दंड समारंभ- है 
कि तेडबि समणुजाणेज्जा है 
हा घ 
८ २५ हे 
१२-जेवउन्ने एएहि. काएहि दंड 0 
समारंभंति तेसिपि वर्य छक्जामो %2% 
238 
५ रे की । हि 
१३--ते परिण्णाय मेहावी त॑ वा दंड है 
अन्न वा दंड णो दंडभी दंड हे 
समारंभिज्जासि त्ति बेमि है 
है 


2 





(श्रु० १: अ० ८ ३० १) 
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विमोक्ष श्ध््प 





लक ११--यह जानकर मेधावी स्वयं इन पृथ्वीकायादिक 
४ जीवों के प्रति दण्डसमारम्म न करे, दूसरे से इन जीवों 
55, के प्रति दण्डससारंभ न करावे और यदि कोई इन (2, 
ध् जीवों के प्रति दण्डसमारंम करता हो तो उसे अच्छा है 
42 






भ्द 


5 8430233 2 

पट ९ 
९ १२--यदि कोई अन्य व्यक्ति मी इन जीवों के प्रति हि 

४4 दण्डसमारंभ करता है तो उससे मी हम लज्जित रू: 
८ 2) 


२३- इस प्रकार समझ कर बुद्धिमान जीवों के प्रति 
उस दण्ड अथवा अन्य दण्ड--किसी मी दण्ड से दण्ड- 
समारंम न करे । ऐसा मैं कहता हूँ। 



















आचाराज्ज के सृक्त 


१४--मज्मिमेण वयसा वि एगे संबुज्कमाणा 
समुद्धिया ससुघा मेहावी वयणं 
पंडियाणं निसामिया 


१४--समियाए धम्से आरिएहिं पवेइए 


१६--ते अणवर्कंखमभाणा अणइबाएमाणा 
अपरिग्गहेमाणा नो परिग्गहावंती «६ 
सब्वावंति च ण॑ छोगंसि > 


१७--निहाय दंड पाणेहि पाव॑ कम्म॑ 
अकुग्बमाणे 





१४-बुद्ध पुरुषों के वचन सुन और अवधारणकर कई " 2 
बुद्धिमान मध्यम वय में संबुद्ध हो, संयम में अवस्थित ; हट 
हुए है । 





१६--जो निराकाक्षी हैं, जो अतिपात--हिंसा--नहीं 
थक करते, जो अपररिग्रही हैं वे सारे लोक में किसी प्रकार का 


हर परिग्रह नहीं करते । 
7722 


हे १७--वे प्राणियाँ के प्रति दण्ड--हिंसा--का 
हक त्यागकर, किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं करते । 


रथ! 
हि 


«८९ है (/ ( 20000 0 कः 
( 2९886 20202 ! कर 2203 













१८--आहारोबचया देहा परीसह 
पभंगुरा 


१६--पासह एगे सर्विबदिएहि परिगिलाय- 
मार्णेहि ओए 





२०--दर्य दयइ जे संनिहाण सत्यस्स 
खेयन्ने 


२९१-से भिक्‍्खु कालसल्ने बल्स्ने 
मायन्ने खणन्ने विणयस्ने समयन्‍्ने 


' 


5 


/ 
2 
ःय 


हक परिश्ाहं 2 ० 
परिग्गह॑ अममायमाणे कालेणुट्टाइ हा 
थ्् अपडिन्ने दुहओ छित्ता नियाई हःडी 
प्स ।3/ 
० (श्रु० १४: अ० ८ 3० ३) 3 
हक ्र 2 


अर 





१८--यह आहार से उपचित--पृष्ठ--शरीर परिषहों हर 


के सम्मुख क्षणमंगुर होता है । 













१९--देख कई सर्व इनिद्रियों से ग्लान होने पर मी 
ओजस्वी होते हैं । 


शक २०--जो सन्निघान--संयम--और शखस्त्र का खेदज्ञ 
हज है वह दया का पालन करता है। 


दः ्ड। 
ध्शे २१--काल को जाननेवाला, बल को जाननेवाला, , | 
ह/ मात्रा को जाननेवाला, क्षण को जाननेवाला, विनय को 


४ में ममत्व नहीं रखता हुआ यथाकाल उत्थित हो निदान 
है 
८2 न करता हुआ राग और द्वेष दोनों का छेदन कर आगे 


2 बढ़ता है । 

९ 

42%: 2 5 ४ 5 
(9 कर ०5:0७३७७ २ ०३४४२०६ 











२२--जस्स णं भिक्‍्खुस्स एवं भवइ पुद्ठो 
खलु. अहमंसि नालमहमंसि 
सीयफासं अहियासित्तए से वसुम॑ " 
सव्वसमण्णागयपन्‍नाणेण अध्पाणंण 
केइ अकरणाए आउट्ट॑ तबस्सिणों <* 
हु त सेय॑ जमेगे विहमाइए | हि 
तत्थावि तस्स कालूपरियाए सेडवि 3४ 
तत्थ. विअंति कारए 2 दर ४ 
विमोहायतणं हिय॑ सुहँ खमं॑निस्सेसं 
आणुगामियं त्ति बेमि । 
(श्रु० १४ आअ० ८ ड०४ ) 
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२३--जस्सणं भिकक्‍्खुत्स एवं भव :-- 
से गिलामि च खलुजहंँ इमंमि 








२२--जिस मिक्षु को ऐसा हो कि में निश्चय ही उप- 
सर्ग से घिर गया हूँ और शीत-स्पर्श को सहन करने में 
समर्थ नहीं हूँ, वह सयमी अपने समस्त ज्ञानबल से उस 
अकार्य को न करता हुआ, अपने को संयम में अवस्थित 
करे। ( अगर उपसर्ग से बचने का कोई उपाय नजर 
५ नहीं आवे त्तो ) तपस्वी के लिए श्रेय है कि वह कोई 2 
४27 वैहासनादि अकाल मरण स्वीकार करे। निश्चय ही यह <<& 
मरण मी उस साधक के लिए काल-पर्याय--समय-प्राप्त 
रा १  मरण है। इस मरण में भी वह साधक कर्म का अत्त 
:0, करनेवाला होता है। यह मरण मी मोह रहित व्यक्तियों 
का आयतन-स्थल रहा है। यह हितकारी है, सुखकारी 
5») है, क्षम है, निःश्रेयस है और अनुगामी-पर जन्म में " 
कै शुभ फल देनेवाला है । 
े २३-जिस मिक्षु को ऐसा हो कि में इस समय 
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हर संवद्धिना। अणुपुन्वेणं आहार है. 
संवद्टिता कसाए पयणूए किद्चा 
समाहियच्चे. फलछगावयट्टी उद्दाय 5 
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इस शरीर को परिवहन करने में असमर्थ हूँ, वह अनुक्रम 


से आहार को घटावे, और ऐसा करके कषायों को क्षीण हर 

करे । फिर समाहित हो फलक की तरह स्थिर चित्त हो. ३४७) 

मृत्यु के लिए प्रस्तुत होकर दरीर-त्याग करे। वह ग्राम <ई० 
4. 


अथवा नगर, खेट अथवा कर्बट, मडम्ब अथवा पत्तन, (पट, 
द्रोगमुख अथवा आकर, आश्रम अथवा सन्निवेष, निगम ' पा | 
अथवा राजधानी में प्रवेश कर तृणों की याचना करे । तृणों <# 
की याचना करके वह साधु उस्तको लेकर एकान्त में 222 

जाय। 
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62002 767 ु नि 
प्र 220 2266 22२५2 
५२07 २७४ आचाराज्ञ के सुक्त 
9 क्कमित्ता अप्पंडे अप्पपाणे अप्प 
3 बीए अप्पहरिए अप्पोसे अप्पो- 
हि दए अप्पुत्तिगपणगद्गमद्ठियमक्कडा- 
(( ये 2४ कि 
ही संताणए पडिलेहििय २ पसज्िय २ 
तणाईं संथरिज्ञा । तणाईं संथरित्ता 


एल्थवि समए इत्तरियं छुज्मा | 
तें सच्च॑ सच्चवाई ओए तिस्ने 
छिननकहंकहे. आईयटे अणाईए 


चिच्चाण  भेडर॑ कार्य संविहूय 
परीसहोवसग्गे अरस्सि 


विरुवरुवे 
सेरवमणुचिन्ने । 













रे विस्संभणयाए 
20७ 
हि तत्थावि तस्स कालहूपरियाए सेवि 
न तत्थ वियंतिकारए । 2 
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ठ्ः 
नि 
ग्रे 


एकान्त में जाकर अण्डों से रहित, प्राणियों से 


रहित, वीजों से रहित, हरित से रहित, ओस से रहित, 
जल से रहित, कीड़ी-नगर, लोलन-फ़ूलन--काई, उदक 


. मिट्टी और मकड़ी के जालों से रहित स्थान को अच्छी 
» तरह देखकर तथा उस स्थान का परिमार्जन कर तृणों 


को बिछावे । तृणों को बिछाकर वहाँ उस समय इंगित 


: मरण करे । 


सत्यवादी, ओजस्वी, संसार सागर से उत्तीर्ण, असार 
कथा का त्यागी, पदार्थों को जाननेवाला और संसार से 


७ मुक्त मिक्षु इस क्षणमगुर शरीर के समत्व का त्याग करे, , 


नाना प्रकार के परिषह-उपसर्गों को सहन करता हुआ 


» तथा मगवद्‌ कथित वाणी में विश्वास रखता हुआ, इस , 


सत्य, मेरव--दुश्वीर्ण--मरण को अपनावे । निश्चय हो यह 
मरण भी उस साधक के लिए काल पर्याय--समय-प्राप्त 
मरण है। इस मरण में भी वह साधक कर्म का अन्त 
करनेवाला होता है । 
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आचाराज् के सूक्त एक्‍% 
इच्चेय॑ विसोहाययण हिय॑ सुहं 






खेम॑ णिस्सेसं आणुगासिय त्ति बेमि । <&ह 
( श्रु० १४ आ० ८ ७० ६ ) हम 
२४--जस्स णं॑ मिकक्‍्खुस्स एवं भवई :-- ४ 
से गिछामि च खलु अहं इमंमि ८5 न्‍ 
समए इम॑ सरीरगं अणुपुन्वेण ॥॥! 
परिवहित्तर * तणाईं संथरिज्जा का 
इत्थवि समए का च जोग॑ं व «68% 
ईरियं च पच्चक्खाइब्ना कर, 
त॑ सच्च॑ सच्चावाइ "" छजु- 2 
गासियं त्ति बेसि 2 
श्र० ९४; आअ७ ८ 3७ ७ ) ८528, 


| ढ़ (6/20_ »/ 0 (। (7५ 8 


९४ 







े यह मरण मी मोह-रहित व्यक्तियों का आश्रय-- 

£7. स्थल रहा है। यह हितकारी है, सुखकारी है, क्षैमकर 
: है, निः्रेयस है और अनुगामी है-पर जन्म में मी शुभ 
फल देनेवाला है। ऐसा में कहता हूँ ! 


२४-जिस मभिक्षु को ऐसा हो कि में इस समय 
ग्लान हो गया हूँ, अनुक्रम से सयम पालन के लिए 
इस शरीर को परिवहन करने में असमर्थ हूँ +वह तृर्णों को 
बिछावे । वहाँ उस समय शरीर का, योग का, ईंया का 
प्रत्याख्यान करे । 





पा सत्यवादी, ओजस्वी ..दुश्वोण मरण को अपनावे | ५5 
का हो यह मरण भी ..निःश्चेयस है और अनुगामी है-- 
पर जन्म में भी शुम फल देनेवाला है। ऐसा मैं 
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२४--से भिक्‍्खू वा भिक्‍्खूणी वा असण्णं 
वा (४ ) आहारेमाणे णो वामाओ 
हणुयाओ दाहिणं हणुय॑ संचारिज्ञा 





श ३ 
आसाएमाणे दाहिणाओ वाम हणुय ५ ४ 2 
नो संचारित्ा आसाएमाणे। ८ ह 
से अणासायमाणें छाघविय आगम- 2. 
साणे तवे से असिसमल्नागए ५ 
भवइ। जसेय॑ भगवया पवेइयं तमेव 
अभिसमिच्रचा सव्बशो सब्वत्ताए (८ 
समत्तमेव समभिजाणिया । 222 

(श्रु १: आ० ८ उ० ६ ) पा 

२६--जे भिक्खू अचेले परिवुसिए तस्स ण॑ “४ 
भिक्‍्खुस्स एवं भवइ-चाएमि अहँ <£29 
2080९ कब 
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२५--मिक्षु अथवा भिक्षुणी असनादिक का आहार «£5% 
करते हुए स्वाद लेने के लिए उस आहार को बायें गाल 


” से दाहिने गाल की ओर न ले जावे, और न स्वाद के (एं 
लिए दक्षिण गाल से बायें गाल की ओर ले जाय। स्वाद “| 

न लेने से लाघवता प्राप्त होती है। तप मी प्राप्त होता 38) 
है। भगवानने जो कहा है, उसे ही जानकर, सर्व “€+४ 
, प्रकार से सममाव को जानते हुए रहे । हि 

) 


/ ४ 
55% 





२६--जो मिक्षु अचेलक हो उसे यदि ऐसा हो कि में 'ए>3 
दू तृण स्पर्श को सह सकता हूं, शीत स्पर्श को सह सकता 
नह रा 





२८० आचाराज़् के सूक्त 





तणफास॑ अहियासित्तए सीयफासं 
अहियासित्तए तेडफास॑ अहिया- 
सित्तए दंसमसगफासं अहियासित्तए 
एगयरे अजन्नतरे विरूवरूवे फासे 
अदियासित्तर हिरिपडिच्छायणं <#8, 
'चह नो संचाएमि अहियासित्तए 
एवं से कप्पेइ कडिबंधणं धारित्तए 


२७--अहुवा तत्थ' परक्रमंतं भुज्जो अचेल॑ 
वणफासा फुसंति सीयफासा फुसंति 
तेउफासा फुसंति दंसमसगफासा 
फुसंति एगयरे अन्नयरे विरूवरूवे 
फासे अहियासेइ 








» हूँ, ताप स्पर्श को सह सकता हूँ, दंश-मशक-स्पर्श को 
हे सह सकता हूं तथा अन्य मी अनुकूल-प्रतिकूल स्पर्श सह 
2 सकता हूँ, पर नग्न रहने का परिषह नहीं सहन कर 
जे सकता तो उसे कटि-बधन धारण करना कल्पता है । 


' २७--अथवा लज्जा को जीत सकता हो तो अचेल 


* ही रहे। उस प्रकार रहते हुए तृष-स्पर्श, शीत-स्पर्श, 
तेज-स्पर्श, दंश-मशक-स्पर्श तथा ऐसे ही अन्य विविध 


प्रकार के स्पर्श स्पर्श करें--आ पेरें--तो उन्हें सहन 
करे | ह 
| 500050//%0/58026 200, हु 








श्च् 8: किए 43 2७ (0८ 60,९४६ गा 05 /९ ऐ | 2) 40238 | 24728 ट्‌ 2022 20 
० “2 
489» २८२ आचाराज़ के सूक्त ड 

3 अचेले छाघविय॑ आगममाणे : तवे 
5 । से अभिसमतना गए भवइ जमेय॑ ८ 
(3२० पवेइय॑ 

(2 भगवया पवेइय तमेव अभिसमिच्चा 
सन्वओ . सब्वत्ताए समत्तमेव 


समभिजाणिया 
(श्रु० १४ आअ० ८ उ० ७ ) 


५9 


च्द्क 


२८--जै भिक्‍खू तिहि वत्थेहि परिवुसिए 
पायचउत्थेहि तस्स ण॑ नो एवं 


हे भवइ- चउत्थ॑ वरत्यं जाइससामि । 
रा से अहेसणिज्जाई व॒त्थाईं जाइजा। 

३ ह अद्दापरिगगहियाईं व॒त्थाईं 

2 धारिज्ञा नो धोइज्जा नो धोयरत्ताईं 


।/ 


72 “067 र! शक सकी 0... 2५ ५ 27: 


है 








८ एकल या च्््ऋत चित 
्ट इससे लाघवता प्राप्त होती है और तप भी प्राप्त पा 
(व होता है। भगवान ने जो कहा है, उसे ही जानकर, ह 

सर्व प्रकार से सममाव को जानते हुए रहे ्क 


२८--जो मिश्षु तीन वद्ध और चतुर्थ पात्र से रहता | 
है, उसके ऐसा विचार नहीं होता कि मैं चतुर्थ वत्र की न 
याचना करूंगा। 2 2 


. वह मिक्षु एषणीय वच्ध की याचना करे। 2, 


मिक्षु मिले हों वेसे ही वत्न धारण करे । वत्र न धोवे । | 9) 
धोये हुए और रंगे हुए वर्त्रों को धारण न करे। ग्रामान्तर है] 





रो 


१ 


प्र 2 २७८ 40% 22203 (026 20708 40207 20020/ 
"५४३० २८४ आचाराज्न के सूक्त 8 
कर वत्थाइ धारित्ना अपलिओवमाणे की 
&( गाम॑तरेसु  ] है] 
20, गामंतरेस ओमचेलडिए एवं खु ०27 
छ्‌ व॒त्थधारिस्स सामग्गिय॑ 0) 
हर रिस्स सामग्गियं । 92) 
282 ५ --उवाइक्कंते न 
्‌ २६--अह पुण एवं जाणिन्ना रा 
खल हेमंते गिम्हे पडिवल्ने ह 
का) अहापरिजुन्नाईं व॒त्थाईं परिट्ठविज्ञा हट 
2 अदुवा संतरूतरे अदुबा ओमचेले )) 
पथ अदुवा एगसाडे अदुबवा अचेले। “5 
की छाघविय आगममाणे तवे से अभि- <£2$; 
दर समन्‍नागए भवचइ जमेय॑ भगवया 2 
३ पवेइयय॑ तमेव अभिसमिच्चा सन्वओ 
रत सव्वत्ताए सम्मत्तमेव. समभि ७ 
2: ज़ाणिल्ा (श्रु० १: अ० ८ उ०४) 

0 0 (/ ( 
4020 00 व 





जैँ 


2 
अप 
अं 
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जल जी जुआ पा 


विमोक्ष श्पप्‌ 

'जाते हुए गोपन न करते हुए अल्प वज्र॒धारी हो। निश्चय ४ 

'ही यह वच्नधारो की सामग्री--उसका आचार है । , 

२९--अनन्तर ऐसा जानकर कि हेमन्त ऋतु बोत ८8 2, 
मम 


गईं है, ग्रीष्म ऋतु आ गईं है, मिक्षु परिजीर्ण वर्रों को के 
परठ दे, अथवा पास हो रखे, अथवा कुछ रखे, अथवा एक <६£229 
साटिक हो जाय, अथवा अचेलक हो जाय । 


के 
ते 


0 ९ 9] 
फेर 


इस तरह लाघवता होती है, तप होता है । 
यह जो सब मगवान ने कहा है उसे ही जानकर « 
सर्वतः सर्वे प्रकार से सममाव को जाने । 


9) 2 
रे 


2: 
03042 


९ 


पर 
८ |) “5 ( () रे ्् रु ] [) 0५८८८ 





पका, ८११९९ ६:४ 4420 
2२३ का 2082 ५ 2 /8/ २ ३४५०४६९४ 


का 

9 शपद आचाराज्ञ के सूक्त ५०% 
#5४ 

८४. ३०-से बेमि समणुल्नस्स वा असमणुन्नस्स 


वा असणं वा पाण॑ वा खाइम वा 00 
साइमं वा व॒त्यं वा पडिग्गहं वा .5«, 
पायपुंछणं वा नो पादेज्जा नो 7७) 
निमंतिज्जा नो कछुज्जा वेयावडिय _ 
परं आढायमाणे त्ति बेसि। 2 
३९-ध॒र्व चेय॑ जाणिज्जा असणं वा 3३४ 

जाव पायपुंछणं वा हूमिया नो 

लमिया भुंजिया णो भुंजिया पथ 
विउत्ता विउवकम्म विभत्त धम्म 22 
जोसेमाणे समेमाणे. चक्तेमाणे |“ 
पाइज्जा वा निमंतिज्जा वा कुज्जा (€-% 





7) 98० 
















क ३०-मे कहता हूँ--मुनि समनोज्ञ अथवा असमनोज्ञ ६9 
, असयत्ति को अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्च, प्रतिग्रह हैः 


ट है 


श्र 


और पादपुच्छन न दे, न उनके लिए उसे निमन्त्रित करे 
और न परम आदर से उसकी वेयावृत्य करे । ८ 


३१-यह भी प्र्‌व जानो--अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, 
कस्त्र, प्रतिग्रह अथवा पादपोंछ मिला हो या न मिला ६ 
रे , हो, मोगा हो या न मोगा हो, पथ को छोड़ कर जाने से , हा श्र, 
अन्य धर्म को मानने वाला असयत्ति मुनि जाते समय ४९ 








0 0/र00/7000/2000 42 00/27/0200 
हा बे आचाराज़ के सूक्ते (#: 
2 वेयावडियं परं॑ अणाढायमाणे “६४६ 
हि. त्ति बेमि (श्रु० १:आ० ८७० १) < 
0... इर-से समणुन्ने असमणुस्नस्स असर्ण (८5 
हू वा पाणं वा खाइमं वा साइम॑ वा 0) 
पर" व॒त्थं वा कंबल वा पडिग्गह वा कप 
है पायपुंछुणं वा नो पाएज्जा नो निम्म- 4 
2 तिज्जा नो कुज्जा वेयावडियं पर ८८ 
कक आहढ्ायमाणे त्ति बेमि। 9) 
हूँ. ३३--समणुन्ने समणुस्नस्स असण्णं वा ' < ) 
५९% 288 (४) कह्थं वाः (४) पएरज्जा ह८ 
कप णिम॑तेज्जा कुज्जा वेयावडियं पर 
है आढायमसाणे त्ति ] 
दी (श्र० १४ आअ० ८ ४० २) (5 
225४ 000:४ 0 ९४) ४५:5६४% 22020 कं ु 


"च् * 223 
रत 


/) 44 





विमोक्ष श्प९ 


अथवा वेयावृत्य करे तो उसे स्वीकार न करे | 


8० ३२५--समनोज्ञ मुनि असमनोज्ञ को अशन, पान, 
६ खाद्य, स्वाद्य न दे, न देने के लिए निमन्त्रित करे और 
"७७४० न परम आदर से उसकी वेयावृत्य करे । 


३३--समनोज्ञ मुनि समनोज्ञ मुनि को अशन, पान, 
५3% खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, प्रतिग्रह और पादपुछन 
९, देने के लिए निमन्त्रित करे और परम आदर माव से 
2 उसकी वैयावृत्य करे। 


2४ सा ८ 22१0) ३ /९+ 2 की 20, 49 0220 2 शा ५ 
3,832; 00,207 00/227002/2200//220// 702, 


या आते समय कुछ देया देने के लिए निम॑त्रित करे 


22200 02 > डी 5५ हक टी 
2 5500/९४७७॥२०७७॥ 28 प 33000 


20६ जा ई 


॥/ 


“ही न 


() ६ 
री ५ ५ 
एड /00 0 4५ ) 


प्र 


है 
5४५ 


६ 
९4 


40228 


। 
4 (री 
# 


९११ 
2 





” 2२५० आचाराज् के सूक्त 


३४--से भिफ्खू परक्कमिज्ज वा चिट्टिज्ज 


, वा निसीइज्ज़ वा तुयट्टिज्ज वा सुसाणंसि 


वा सुन्नागारंसि वा गिरिशुहंसि वा रुकख- 
” मूलंसि वा कुंभाराययणंसि वा हुरत्था वा 


। 8 |” कहिंचि विहरसाणं त॑ भिक्‍्खुं उबसंकमित्तु 
क0, गाहावई बूथा आउसंतो समणा | अह खलु तव 


५९ अद्वाए असर्ण वा पाणं वाखाइमं वा साइम॑ 
था वरत्यं वा पडिग्गह' वा कंबर्ू वा पाय- 
पुच्छणं वा पाणाईं भूयाइं जीवाईं सत्ताईं 
समारूभ समुद्दिस्स कीर्य पामिच्च॑ अच्छिज्जं 
अणिसट्टट' अभिहर्ड आहट ठु चेणमि आवसहं 
वा समुस्सिणोमि से भृंजह वसह । 
आउसंतो समणा | भिक्‍खू त॑ गाह्बई समणसं 








३४- श्मशान में, शून्यागार मे, गिरि-गुहा मे, वृक्ष के 
मूल सें, कुम्हार के आयतन में अथवा अन्य कहीं 
साधना करते हुए, वेठते, विश्राति लेते या विहरते हुए 
मिक्षु के समीप आकर कोई गाथापति कहे ः आयुष्मान्‌ 
श्रमण | में आपके लिए प्राणी, मूत, जीव और सत्त्वों का 
समारम कर अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वर्र, प्रतिग्रह, 
कंबल अथवा पादपोंछन बनाकर या आपके लिए खरीद- , 


कर, अथवा उधार लाकर, अथवा दूसरे से छीनकर, 
अथवा दूसरे की अनुमति विना लेकर अथवा कहीं से 
लाकर आपको देता हूँ अथवा आपके लिए आवास 
चिनाता हूँ, आप इन्हें मो और इसमें रहें तो 
है आयुष्मान्‌ श्रमणो। वह मिक्षु उस समन सवयस्क “ ४ 





[» २५९२ आचारारज्ज के सूक्त 


)82 
सवयस॑ पडियाइक्खे : आउसंतो | गाह्यवई बई#2 
नो खलु ते वय्ं आढामि नो खल॒ ते वयणं 6 
परिजाणामि जो तुम॑ मम्र अट्टाए असण्णं वा 





हि 


#4/ ४८ 
५) 


2 (४) वत्थ वा (४) पाणाईं वा (४) ए 
“99 समारम्भ समुद्दिस्स कीय॑ पामिच्च॑ अच्छिज्जं 2 
0, अणिसट्ट| अमिहर्ड आहट ढु चेएसि आवसह ड 





( वा समुस्सिणासि। से बिरओ आउसो 
3» गाहावई । एयस्स अकरणयाए 


ञ 
४20 
(». 0) 


| ३४-से भिक्‍खुं परकमिज्ज वा जाब 
ईः 9 हुरत्था वा कह्विचि विहरसाणं त॑ भिक्‍खूं 


उवसंकमित्तु गाहावई आयगयाए पेहाए असर्णं 9 
वा (४) वत्यं वा (2) जाब आहट चेणएइ. 
आवसहं वा समुस्सिणाइ भिक्‍खू परिघासेउं जट 


248 
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(ड) 


। 


! 


ः 
। 


5 मिक्षु को देखकर, आत्मा में विचारकर उसके मोजन ' 
या रहने के लिए प्राणी, भूत, जीवों ओर सत्वों का आरंभ १४2 
5 


० हे 8686 (270 ४2४08 ४] श ि ; 9६888 00022 “0८ २ 
विमी 










खाद्य, स्वाद्य, वस्र,प्रतिग्रह, कंबल, पादर्पोष्ठन प्राणी, भूत /:4॥ 
जीव, और सत्त्वों का आरंभ कर करना चाहते हो यह 5 


छीनकर, अथवा दूसरे की अनुमति बिना लाकर, अथवा 
कहीं से मेरे यहाँ लाकर मुझको देना चाहते हो, अथवा 
आवास चिनाना चाहते हो सो में तुम्हारे इन वचन को 
आदर नहीं देता, उन्हें स्वीकार नहीं करता । है आयुष्मान्‌ 
गाथापत्ति। इन वातों को न करने के लिए ही तो मैं 
विरत हुआ हूँ । 


३५- श्मशान में, शून्य आगार में गिरि-गुहा में, वृक्ष 
के मूल में, कुम्हार के आयतन में अथवा अन्य कहीं 
साधना करते हुए, रहते, बेठते, विश्राति लेते या विहरते 





परवागरणेणं अन्‍्नेर्सि वा सुच्चा : अय॑ खल 
हू गाहावई ममअट्टाए असणं वा (४ ) वत्थ॑ बा 
6 जाव चेएसि आवसहं वा समुस्सिणाइ ठ॑ च 
(209 भिफ्ख पडिलेहाए आगमित्ता आणविज्ञा 
० अणासेवणाए त्ति बेमि 









शक ३६--मिफ्खे च खल्ठु पुद्टा वा अपुद्दा वा 

जे इमे आहच्च गंथा वा फुसंति से हंता हणह 
खणह छिद॒ह दहह पयह आहुंपह विलंपह 
५ सहसाकारेह विप्परामुसह। ते फासे धीरो 


बा 








कर अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्र; प्रत्तिग्रह, कंवल ः 
अथवा पादपोंछन बनावे अथवा उसके लिए खरीद करे, 
अथवा उधार लावै, अथवा दूसरे से छीनकर अथवा दूसरे 
की अनुमति विना लेवे, अथवा कहीं से लाकर देवे, अथवा 
उसके लिए आवास चिनायै--मकान बनवाये और उस 
मिक्षु को अपनी वुद्धि से, दूसरे के कहने से अथवा दूसरे 
से सुनकर यह वात माठूम हो कि वह गाथापति उसके 
लिए वैसा कर रहा है तो वह अच्छी तरह जाँचकर, जान 


हु 


53४20 ८ 
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३ 
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लिए अनेषणीय है--अमोग्य है। ऐसा मैं कहता हूँ । 


३६-कोई गाथापति मिक्षुसे पूछकर अथवा विना पूछे 
महा अर्थ-व्यय कर आहारादि वनाये और मिक्ष के ग्रहण 
न करने पर क्रोधित हो शायद उसे पीटे, अथवा कहै-- 
इसे मारो, पीटों, काटो, जलावो, पकावो, लूटों, छीनो 
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३8) 
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तकिया णमणेलिस अदुवा वश्गुत्तीए गोयरस्स 
अणुपुव्वेण संम॑ं पडिलेहए आयतमगुत्ते बुद्धेंहि 
एये पवेइयं । (श्रु ०7१; अ० ८उ २) 


के 


49 
१४५५१ ९ (मय 
38 


$ 


200 


३७--त॑ भिक्‍्खुं सीयफासपरिवेबमाणगाय॑ 
उवसंकमित्ता गाहावई बूया: आउसंतो 
समणा | नो खलु ते गामधम्मा उत्वाहंँति ९ 
आउसतो गाहावई! नो खलु मस 
' गासधस्मा उव्वाहंति, सीयफासं च नो खलु 
, अहँ संचाएमि अहियासित्तर। नो खल मे 
कप्पए अगणिकायं उल्लाछित्तए वा पत्नाछित्तए 
वा कार्य आयावित्तण वा पयावित्तण वा; 
अन्नेसि वा वयणाओ 
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मार डालो अथवा अनेक तरह से तग करे तो इस तरह 
सकट में पड़ा हुआ वह धीर मुनि सब सहन करे अथवा 
तकंपूर्वक अपना आचारगोचर वतलावे अथवा मौन रह 


2” आत्मगुप्त हो गोचरी की अनुक्रम से शुद्धि करता हुआ 


विचरे । ऐसा मुनि ने कहा है | 

३७--उस सिक्षु का शरीर शीत से काँपता देख 
गाथापति कहै--है आयुधष्मान्‌ श्रमण! कहीं आपको 
इन्द्रिय-विषय तो पीड़ित नहीं कर रहे हैं, तो मुनि कहे : 


मुझे अग्निकाय जलाना या प्रज्वलित करना नहीं ह 
कल्पता। में आग भी नहीं ताप सकता। न अन्य को 
कहकर ऐसा कराना कल्पता है । 











सिया स एवं वयंतस्स परो अगणिकाय॑ 
(2-9, उज्जालित्ता पज्जाछित्ता कार्य॑ आयाविज्ज 
वा पयाविज्ज वा तं च भिक्‍्खू पढिलेहाए 
आगमित्ता आणविज्जा अणासेवणाए (5 


त्ति बेमि के 
( श्रु० १; आ० ८ उ०३ ) हा 
। 


३८--जस्स णं॑ भिक्‍्खुस्स एवं भवइ : पुट्टो 












। 29, अबछो अहमंसि नालठ्महमंसि गिहंतरसंकमण्ण 
भमिक्‍्खायरिय गमणाए से एवं वर्य॑तस्स परो 
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३ कदाचित्‌ सुनि के ऐसा कहने पर वह गाथापति 
अग्नरिकाय उज्वलित कर प्रज्वलित करे, उसके शरीर 
को आतापित करे, प्रतापित करे तो मिक्षु यह कहै-- 
अग्निसेवन मेरे लिए अकल्पनीय है | ऐसा में कहता हूँ। 





आ पड़ा हूँ, निर्वल हूँ और घर-घर सक्रमणकर मिक्षा- /छ, 
कै ;$ चर्या करने में असमर्थ हूँ और उसे ऐसा कहते सुनकर 2, 
“डर? कोई गृहस्थ अदन, पान, खाद्य, स्वाद्य लाकर देना चाह तो ८ रा 


3, वह मिक्षु पहले ही कहै--आयुष्मान्‌ गाथापत्ति | मेरे लिए रे 


0 बीजीजकीजजीलीजीजीजीए 


2 


आचाराज्ज के सृक्त 


३६--अणुपुन्वेण विमोहाईं, 
जाई धीरा समासज्ज । 

वसुमंतो मइमंतो, 
सन्ब॑ नज्चा अणेलिसं॥ 


४०--हुविहंपि. बिश्त्ताणं, 
बुद्धा धस्मस्स पारगा। 

अणुपुव्वीशई॒ _ सड्खाए, 
आरंभाओ तिउट्टई॥ 





२०) 


$ 77 । 





३०१ 
सम्मुख लाया इुआ अशन आदि अथवा अन्य कोई पदार्थ पं 
ग्रहण करना या खाना पीना नहीं कल्पता । 282, 

| 

हे 

३९--सयमी, प्राज्ञ और धीर पुरुष अनुपूर्वी से 2 

( साधना करता हुआ ) समी अनुपम धार्मिक भरणों को ॥/ 2 

जान, मोह रहित मरणों में से ( शक्ति अनुसार ) किसी ९#% 

एक को अपना ( ससाधिमरण करे ) । 6ल्प 

रद 

४०--धर्म के पारगामी बुद्ध पुरुष पंडित और रह. 

अपंडित द्विविध मरणों को समझ, यथा क्रम से संयम ; 
का पालन करते हुए, मृत्यु के समय को जान आरअम्मों 

से निवृत्त होते हैं । पड 








४१-कसाए पयणू किज्जा, 
अप्पाहारे तितिक्खए । 
अह्‌ भिक्‍खू गिरछाइज्जा; 


१४ के 
४ ) ६ डा मम ५ र 
ही । ४2 
के 





(० ्क अल्तियं 
है आहारस्सेव अन्तिय ॥ 
है ४२--जीविय॑ नाभिकड्खेज्जा, 

ध्त्क मरणं॑ नोवि पत्थए । 
ज दुहओडवि न सज्जिज्जा, 
(कक जीविए मरणे तहा॥ 
८५५ 


४३-मज्मत्थोी निज्जरापेही, 
समाहिमणुपालूए । 

अंतो बढि विऊस्सिज्ज, 
अज्मत्थ॑ सुद्धमेसए ॥। 





४8९--वह कषायों को प्रतनु-क्षीण कर अल्पाहार 
करता हुआ रहे, तथा तितिक्षा भाव रखे। जब मिक्षु 
ग्लान हो तों वह आहार के समोप न जाय--उसका 
सर्वथा त्याग कर दे । 


४२--वह जीने की आकाक्षा न करे और न मरने 


न्‍ डे ” की ही प्रार्थना--कामना--करे | वह जीवन और सृत्यु 
50. दोनों में हो आसक्त न हो । 


8३--वह सममभाव में स्थित हो, निर्जरा की अपेक्षा 
रखता हुआ समाधि का पालन करे । अम्यन्तर और 
० ममत्व का त्याग कर वह विशुद्ध अध्यात्म का 
अन्वेषण करे । 
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2० ३०४ आचाराज़ के सूक्त 
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४४--जं किचुवक्कर्म जाणे, 
आऊ  खेमस्समप्पणो । 

तस्सेव अन्तरद्वाए, 
खिप्पं सिक्खिज्ज पण्डिए ॥ 


९.२] ४00९७ ६] 


श 


(3 


४४--गामे वा अदुवा रण्णे, 
थंडिलं पडिलेहिया । 

अप्पपा्ं तु विल्‍्नाय; 
तणाई संथरे मुणी॥ 


“4. 


5 $. 
बडा 5 हे 


रपट 


[| 


५ 
(६ ] 
200 ९ 


५ 
2५३ + ॥ 


४६-अणाहारो तुयद्विज्जा; 

पुद्दो तत्थडहियासए । 
नाइवेल उबचरे; 
साणुस्सोँर्ं विपुद्धवं ॥ 


| 
श् 


के 
थ्र््ट 
" 

है 4 
/9 
हैः 
४2७ 
कं 2५5४ था 
है 2 
॥ आह 






श हो मक्त-परिज्ञा आदि को ग्रहण करे | 


दी च ४४-8६--ग्राम अथवा अरण्य में प्रासुक सूमि का 
जे. प्रतिलेखन कर प्राणिरहित जगह जान मुनि तृण बिछावे । 
(299, आहार का त्याग कर तृणों पर शयन करे, वहाँ परिषहों 628५ 
से स्पृष्ट होने पर उन्हें सहन करे और मानुषिक उपसगगों. 3» 
से स्पृष्ठ होने पर मर्यादा का उलंघन न करे । 


आचाराज्ज के सुक्त 
४७-संसप्पगा य जे पाणा, 
जे य उ्टमहाचरा। 
भुख्नति मंससोणियं, 
न छणे न पमज्जए।। 
४८--पाणा देहँ विहिंसंति, 
ठाणाओ नवि उन्भमे । 


आसवेहि. बविवित्तेहिं, 
तिप्पमाणो5हियासए ॥ 


४६--गन्धेहिं विवित्तेहि, 
आउकाल्स्स पारए | 
पर्गहियतरगं चेय॑, 
दृवियस्स वियाणओ ॥ 
0.0 टी 
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4 

क् ४9७--सरीसृूप, उर्ध्वचर अथवा अधःचर प्राणी 

३ मास को नोचे अथवा शोणित का पान करें, तो उनको 
न मारे और न उन्हें दूर करे। 









४५--जीव जन्‍्तु देह की हिंसा करते हों, तब मी 
मुनि उस स्थान से अन्यत्र न जावे। हिंसा आदि 
आश्रवों से दूर रहकर तुष्ठ हृदय से कष्टों को सहन करे । 










समाधिपूर्वक आयुष्य को पूरा करे। गीतार्थ सयमी के 
लिए यह दूसरा इंगित मरण विशेष ग्राह्म है । 


्‌ 


(४2 ८ ५ 
36७ 7४543 ५) दै; 
(( 0) ०५ (| हे 
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५] 


कप 
॥) 






; (] 
20४) 


2८ 
के धर 








नायपुत्तोेण साहिए । 
आयवज्ज॑  पडीयारं, 
विज्जहिज्जा तिद्दा तिहा ॥ 


(१--हरिएसु न निवज्जिज्ज्ञा, 
थण्डिरं मुणिया सए । 
विओसिज्ज अणाहारो, 
पुद्ों तत्थडहियासए | 


४२--हन्दिए््द. गिलाय॑तो, 
समिय आहरे मुणी । 

तहावि से अगरिहे; 
अचले जे समाहिए ॥ 
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४०--ज्ञातपुत्र के द्वारा अच्छी त्तह कहा गया 
दूसरा इंगित मरण धर्म है, इसमें खुद को छोड़ अन्य से 
प्रतिचार--सेवा--कराने का त्रियोग से त्याग करे । 


११--मुनि हरित--दूर्वादियुक्त भूमि--आदि पर न 
सोवे। भूमि को प्रासुक जानकर सोवे। दारीर को 
>. व्युत्सग कर अनशन करे । वहा उपसर्गों से स्पृष्ठ होने 
पर सहन करे। 


४१२--( निराहार के कारण ) इन्द्रियों के ग्लान 


अपने स्थान में हलन-चलन आदि करता हुआ वह निन्द्र 
नहीं होता, यदि वह मावना में अचल और समाहित 





20902 8 
आचाराज् के सृक्त 
४३--अभिककसे . पडिक्मे, 

सद्डुचए पसारए | 


कायसाहारणट्टाए, 
इत्थंवावि अचेयणो॥ 


४४-परिकमे परिकिलते, 
अछुवा चिटठे अहायए । ै 
ठाणे ण परिकिल्ते, 22, 
निसीइज्जा य अंतसो।॥। हि 
४४-आसीणेडणेलिसं॑ मरणं, 222 
इन्दियाणि समीरए | 





कोलावास॑ समासज्ज, ९ 
वितह॑ पाडरे सए॥ रथ 





ड््य्त 
३११ 


प_३-डइगित मरण में मुनि काया को सहारा देने 
के लिए चक्रमण करे, टहले, अगोपागों को संकुचित 
न्‍ /” करे, प्रसारित करे, अथवा इसमें भी अचेतन जडवत्‌ 
45७, निश्चल रहे ! 






५१४--परिक्ान्त होने पर वह टहले, अथवा यथावत्‌ 
खड़ा रहे। यदि खड़ा रहने से परिक्वान्त हो, तो वह 
अन्त में पुनः वेठे । 


न ध५--अनुपम मरण में आसीन सुनि इन्द्रियों को ९ 
विषयों से हटावे, घुन वाले पाटे के प्राप्त होने पर अन्य 
हा ज़ीव रहित पाटे की गवेषणा करें | 





;॒ ५६--जओ वज्ज॑ समुप्पज्जे, 
न तत्थ अवलम्बए |, 
तउ उक्‍कसे अप्पाणं; 
फासे तत्थूडहियासए | 





५४७--अर्य॑चाययतरे सिया। 
जो. एवमणुपालए । 
४ सब्वगायनिरोहे5वि, 
ठाणाओ नवि उब्भमे॥ 





४८--अय॑ से उत्तमे धस्मे, 





पु्वद्वाणस्स. पग्गहे । है 
अचिरं  पडिलेहित्ता, €< 22% 
विहरे चिट्ठ माहणे ॥ है 
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९! $ 
दो अटरअइ जे नम मम जन अल कमल कक गे हक की लीक बजट मम 
५४६-जिससे पाप की उत्पत्ति हो, उसका दे 
हे , अवलम्बन न करे। पाप कार्यों से वच अपनी आत्मा ८&ह#« 


का उल्कर्ष करे । परिषहों से स्पृष्ट होने पर उन्हें सहन 
करे । 


४७--अब आगे कहा जानेवाला पादोषगमन मरण 
<% इंगित मरणसे मी बढ़कर है। जो इसका पालन करता 
॒ है, वह सारे अड्ों के जकड़ जाने पर भी अपने स्थान 
हा £ से किंचित्‌ मात्र भी नहीं हटता । 


प्८--यह आत्मधर्म पादोषगमन मरण पूर्व कथित 
मरणों से मी विशेष रुप से ग्राह्म है! प्रासुक मूमि को 
देख माहन-- मुनि, वहों रह पादोपगमन मरण का पालन 
करे | 





















४६--अचित्त॑ तु समासज्ज; 
ठावए तंत्थ अप्पगं । 

वोसिरे सव्व्सों कार्य॑, 
न मे देहे परीसहा॥। 


६०--यावज्जीवं परीसहा, 
उवसग्गा इति सडखया । 

संवुड देह भेयाए, 
इय पन्ने5हियासए ॥ 


६१-भेडरेसु न रह्िित्ता, 
कामेसु बहुतरेसुवि । 

इच्छा लोभ॑ न सेवित्ञा, 
घुववन्न॑ सपेहिया ॥ 
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४९--अचित्त स्थान को प्राप्तकर वहाँ अपने आपको 


। स्थित करै। काया को सर्वशः व्युत्सर्ग करे और परिषहीं 
70 के आने पर सोचे : मेरे शरीर में परीषह नहीं है । 


2) 
१४ 


है ३22 ४26 9956 (/ 
० 
६-4 






६०--जब तक यह जीवन है तव तक ये परीषह 
और उपसर्ग हैं, ऐसा जानकर देह-मेद के लिए सवृत, 
प्राज्ञ उनको समभाव से सहन करे । 


६१--वह नश्वर विपुल काममभोगों में रंजित 
न हो। ध्रव-वर्ण--मोक्ष--की और टृष्टि रख, वह इच्छा 








॥ 


हे 
)९॥५/ पु ९ 40] / ५९६ पे 


(/ 
( 
च््ज 


५/ 
पट (४6) 


है 
५ 


9 


रह ह 
# 0 


0) 





है72/24 












पर 





डे विमोक्ष ३१७] 
72 आजा 


६२--कोईं जीवनपर्यन्त नहीं नाश होनेवाले शाइवत ६: 

ऐड्वर्य के लिए निमत्रित करे, तो मी मुनि उस देव माया 

2 में विश्वास न करे। है माहन ! उसको अच्छी तरह . 
+” समझ, सब प्रपंच का त्याग कर | » 


03008 


2, 


६३--सर्व इन्द्रिय विषयों में मूछित न होता हुआ, 
वह आयुष्य को पूर्ण करे । तितिक्षा को परम धर्म समझ 
मोह रहित मरणों में से किसी एक को धारण करना, 
अत्यन्त हितकर है। ऐसा मैं कहता हूँ। 
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